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प्राक्षयन 


संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी और उद्‌' भाषाओं की उन्नति 
के लिये हिंदुस्तानी एकेडेसी? की स्थापना कर प्रशंसनीय काये किया 
है। उक्त एकेडमी ने मुभे ६०० ईं० से १२०० ६० तक अर्थात्‌ 
राजपूत काह्न की भारतीय संस्कृति पर तीन व्याख्यान देने की 
श्राज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लिये मैं समिति का 
अनुगृहीत हूँ । यह ६०० साक्ष का काल भारतीय इत्तिहास' में बहुत 
अधिक महत्त्व का है । 

इस काल्ल की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक श्रवस्था 
बहुत उक्षत थी। धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष की दशा 
आश्चर्यकारक थी ! बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तथा उन्तके भ्रेक 
घार्मिक संप्रदाय अपनी अपनी जन्नति कर रहे थे। अनेक संप्रदाय 
भ्रस्त हुए और अनेकों का प्रादुर्भाव तथा विकास हुआ । इसी तरह 
कई दाशनिक संप्रदायों का भी आविर्भाव पैर विकास हुआ | 
भिन्न भिन्न परस्पर-विरुद्ध मतों का विकास या हास' किस तरह 
हुआ यह ज्ञातव्य, रोचक तथा आश्चयकारक कथा है। इसी 
समय में प्रसिद्ध विद्वान शंकराचार्य हुए, जिन्हेंने दाशैनिक क्रांति 
कर दी। उनके अतिरिक्त रामानुज और भध्याचाये प्रश्नुति आचाये 
भी हमारे समय में हुए | 

प्रीक, क्षत्रपों तथा कुशनों के राज्य समाप्स होने के षाद गुप्त 
पंश भी उन्नत कर नामशेप है चुका था। भारतवर्ष में भिन्न मिन्न 
घंश अपना राज्य फैला रहे थे। दक्षिण में सोलकी राजाओं का 
प्रधिक प्रभाव था। उत्तर में बैस ( हर्ष ), पाल, सेव आदि ब्रश भी 
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उन्नतिब्कर रहे थे। मुसलमान भी पतिंध में आरा चुके थे और 
ग्यारहवीं बारहवीं सदी में मुसलमानों का प्रवेश भारत सें विशेष रूप 
से हा चुका था श्रार कितने एक प्रांतों पर भी उनका अधिकार हो 
गया था । इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास और हास' 
आदि पभ्रनेक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी इस काल का. 
महत्त्व बहुत बढ़ गया है । 

इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के कारण 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्त्व के परिवर्तन हुए । 
उस समय के विचार-प्रवाहू, रीति रिवाज आदि में कम महत्व के 
परिवर्तत नहीं हुए। समाज का संगठन भी पहले से बदल गया । 
फंवल सामाजिक स्थिति ही नहीं, किंतु उस समय की राजनीति 
पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपद्धति 
एवं राजकीय संस्थाओ्रें में भी कुछ परिवर्तन हुआ | 

कृषि, व्यापार और व्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण 
यह काल भ्रार्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप श्रौर 
एशिया के देशों के साथ भारतीय व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। 
भारतवर्ष केवल फ्पिग्रधान देश ही नहीं बल्कि व्यवसाय-अ्धान देश 
भी था। वस्न-व्यवसाय के अतिरिक्त सोना, लोहा, फाँच, हाथीदाँत 
इत्यादि के व्यवसाय भी बहुत उन्‍नत थे । भारतवर्ष अधिक संपन्न 
और ऐश्वयेशाली था। भोजन और अन्य आ्रावश्यक पदार्थ बहुत सस्ते 
थे जिससे किसी की मेजनादि की विशेष चिंता नहीं रहँती थी । 

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जैसा कि 
आगे सान्ूम होगा । हमारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ 
आदि साहित्य-विषयक प्ंथों के अ्रतिरिक्त ब्येतिष, गणित, आयुर्वेद 
तथा कलाकौशल्त में विशेष उन्‍तति हुई थी । इस तरह हम देखते ' 
हैं कि यह काल प्रायः सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । ऐसे घदना- 
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पूर्ण श्रौर महत्वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त 
समय, पर्याप्त अध्यवसाय और प्रचुर सामग्री की श्रावश्यकता है। 
'पर॑तु इस शुरुतर कार्य को सुचारु रूप से संपादन करने की योग्यता 
मुझमें नहीं है। में चाहता था कि यह काये किसी योग्यतर 
विद्वान को सौंप जाता। मुझे खेद है कि मेरा खस्थ्य ठीक न 
रहने के कारण मैं इसमें यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका । 

इस विषय की मैंने तीन भागों में विभक्त किया है। पहले भाग 
था व्याख्यान में तत्काज्षीन धर्मों--बौद्ध, जेन तथा हिंदू--के भिन्न भिन्न 
संप्रदायों के विकास' और हास तथा उस समय की सामाजिक स्थिति, 
वर्णा श्रम-व्यवस्था, दासप्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज भआादि पर प्रकाश 
डाला गया है। दूसरे भाग में भारतीय साहित्य, श्र्थात्‌ कोष, 
व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भ्रायुरवेद, राजनीति, अधशाश्र, 
शिल्प, संगीत, चित्रकला आदि विपयों की तत्काज्ञीन स्थिति पर 
विचार किया गया है। तीसरे भाग में उस समय की शासन- 
पक्षति, भाम-पंचायतें का निर्माण श्रौर उन्तके अधिकार, सैनिक 
व्यवस्था तंथा न्‍्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीध काल में होने- 
वाले परिवतैनों का संक्षेप से उत्लेख कर उस समथ की श्रार्थिक 
स्थित्ति--कृषि, व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग, श्रार्थिक सम्रद्धि 
आदि--पर भी कुछ विचार किया गया है। ऊपर लिखे हुए विपयों 
में से प्रायः प्रत्येक विषय इतना गंभीर और विस्ठृत है कि उत्त पर 
स्वतंत्र भंथ लिखे जा सकते हैं। फेवल तीन व्याख्यानों में इन सबका 
समावेश संक्षिप्त रूप में ही हो। सकता है। 

इस सभय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री 
मिलती है, वह बहुत नहीं है। विशुद्ध इतिहास के मंथ, जिनमें 
तत्कालीन संस्कृति का रपष्ट उरलेख है, धहुत थेड़ी संख्या में मिलते 
हैं। नहीं फाहा जा सकता कि कितने ऐसे ग्रंथ लिखे गए दें और 
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थे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट हो गए हों । फिर भी हमें इस 
समय पर विचार करने के लिये मिन्न भिन्न अंथों से सहायता मिल 
सकती है। इस सामी का संक्षेप से हम यहाँ निर्देश करते हैं। 

सबसे पृर्व चीनी यात्री हुएन्त्सेग और इत्सिंग के यात्रा-बर्णनों 
से उस' समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 
स्थिति का अच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के श्रतिरिक्त 
अल मसूदी और भ्रस्मेरूनी आदि अरब के भारत-विषयक भंथ भी 
विशेष महत्त्व के हैं। उस समय संश्क्ृत, प्राकृत या द्वविड़ भाषाओं 
के काव्य, नाटक, कथाश्रों और पुराण आदि से भी तत्कालीन सामा- 
जिक सभ्यता की संबंध में काफी बातें मालूम होती हैं। प्राचीत 
शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिक्षालेखों, सिक्कों और मुद्राओ्रें से भी 
कम सहायता नहीं मिलती। याज्षवल्कय, हारीत, विष्णु प्रश्नति 
स्वृतियों तथा विज्ञानेश्वर-कृत याज्ञवल्कय स्थृति की टीका मिताक्षरा 
से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है | 

इस प्राचीन सामग्री के अतिरिक्त नवीन लेखकीं की भी कई 
पुस्तकों से बहुत सहायता ली गई दै। इनमें से रमेशचन्द्र दत्त-रचित 
'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडियाःग, सर रामक्षृष्ण 
गोपात्न भंडारफर-क्त विष्णाविज्म शैविज्स एंड अदर माइनर रिलि- 
जस' सिस्टम,” विनयकुमार सरकार-निर्भित दि पेलिटिकल इंस्वि- 
व्यू शंस' एंड थ्योरीज शआ्राफ दि हिंदूज', राधाकुसुद सुकर्जी का 
हपे?, के० एम० पतिकर का 'श्रीहर्ष भ्राफ कन्नोज' , चि० विं० वै्य-कत 
'हिस्ट्री माफ मिडिएवल इंडिया”, ए० मैक्डानल्-कत 'इंडियाज पास्टः, 
नरेंद्रनाथ ला-कृत 'स्टडीज इन इंडियन हिंस्ट्री एंड कल्चर!, हर- 
विज्ञास सारड़ा रचित हिंदू सुपीरियोरिटीर, जान भिफिथ-रचित 
'दवी पेंटिंग्स भ्राफ एजंटा?, लेडी हैरिंगहम-कृत अजंटा फ्रिस्कोज?, 
एन० सी० मेहता की स्टडीज इस इंडियन पेंटिंग”, 'इंपीरियल गेजेटियर 
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आफ इंडिया? , प्रो० मैकडानल क,्रर कीथ-झत 'बैदिक इंडैक्स” श्र 
आफ्रेक्ट का 'कैठेलागसू कैटेलागरम”, इलियट की हिस्दी झाफ 
इंडिया”, मेरी बनाई हुई 'भारतीय प्र।चोव लिपिमाला”, 'सेलंकियों 
का प्राचीन इतिहास , 'राजपूताने का इतिहास! तथा “नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका? और इंडियन एंटिक्वेरी? , 'एपिम्राफिया इंडिका? आदि पत्नि- 
श्षकाएँ विशेषत: उल्लेखनीय हैं | 

हिंदुस्तानी एकेडेमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं 

अ्रव प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ । 
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धर्म ओर समाज 
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धर्म आर समाज 
बाद्ध धर्म 


ईसवी सन्‌ ६०० से लगाकर १९०० तक भारतवर्ष में तीन धर्म--' 
वैदिक, बैद्ध' श्र जैन--सुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी फे 
प्रारंभ-काल में यद्यपि बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी ते भी उसका 
प्रभाव बहुत झुछ था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से जान 
पड़ता है, अतएवं हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं। 

भारतवर्ष का प्राचीन धर्म बैदिक था, जिसमें यज्ञ यागादि की 
प्रधानता थी भौर बड़े बड़े यज्ञों में पशुह्िंसा भी होती थी । मांस- 
भक्तण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जैनों 
श्रौर बैद्धों के जीब-दया-सेबंधी सिद्धांत पहले 
से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर 
विशेष प्रभाव न था। शाक्य-पंशी राजकुमार गौतम (महात्मा 
बुद्ध ) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया श्र उनके 
उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धमे प्रहण करने लगे, जिनमें बहुत से 
राजा, राजवंशी, राह्मण, वैश्य श्रादि भी थे। दिन दिन इस धर्स 
का प्रचार बढ़ता गया और मैयेवंशी सम्राट श्रशोक ने उसे राजक्म 


बोद्ध धर्म की उत्पत्ति 
और घसका श्रचार 


( ४) 

बनाकर श्रपनी भाज्ञा से यज्ञादि में पशु-हिंसा की रोक टोक की# | 
प्रशोक के प्रयत्न से बौद्ध घमम का प्रचार केवल भारतवर्ष तक ही 
परिमित न रहा, बल्कि भारत के बाहर लंका तथा छत्तर-पश्चिमी 
प्रदेशों में उसका प्रचार पयौर भी बढ़ गया। फिर बैद्ध श्रमणों 
( साधुओं ) श्र मिक्तुओं के श्रम से शर्मः शने: उसका प्रचार तिब्बत, 
चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, स्थास, बर्मा और 
सायबीरिया के किरगिस श्र कलभुक भ्रादि तक फील गया । 

थहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवेचन करना प्रप्रा- 
संगिक न होगा । बौद्ध धर्म के भ्रतुलार जीवन दुःखमय है, जीवन 
अर उसके सुखों की लालसा दुःखमूलक है, 
उस ल्लाल्नसा के मष्ट हो जाने से दुःख का नाश 
हो जाता है भर पत्रित्र जीवन से यह लालस! नष्ट हे! जाती है । 

महात्मा बुद्ध के शब्दों में बौद्ध मत मध्यम पथ है, अर्थात्‌ ण तो 
भोग-विज्ञास में ही आसक्त रहना चाहिए और न अनिद्रा, अना- 
हार, तपस्या आरादि कठार कष्ट साधनाश्ों फे द्वारा आ्रात्मा को क्लेश 
देना चाहिए। इन दोनों मार्गो' फे घीच में रहकर चलना चाहिए। 
संसार श्रौर उसके सब पदार्थ श्रनित्य कौर दुःखमय हैं। सब 
छु:खों का भूल कारण अविद्या है। भात्मनिरेध फी द्वारा ही आत्मा 
की उन्नति हो सकती है। काम अथवा छष्या का सब प्रकार परि- 
त्याग करने से दु/ख का निराध होता है। इस एष्णा फे नाश ही 
का ताम निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित श्रक्‍स्‍्था में भी प्राप्त हो 
सकता है। मलुष्य पंच स्क॑धों का बना हुआ विशेष प्रकार का 
एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुझ्यता है। विज्ञान-स्कंध 
को ही हम अपनी परिभाषा में झात्मा का स्थात दे सकते हैं । यही 
पंच स्कंधों का संघ कर्मों फे अनुसार मिन्न भिन्न रूपों में शरीर 


« # अशोक की धर्मल्छिपिर्या; अशोक का पहछा शिक्ालेख । 


बाद धम के सिद्धांत 


(१) 

धारण करता है। इसी का नामे पुनर्जन्म है। विशेष साधनों के 
अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मै।लिक तत्तवों में प्रतभाव होना ध्वी 
महानिर्वाण है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता अहिंसा परमोा 
धरम: है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, 
परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बैड्ों ने इस' मुख्य सिद्धांत की 
ओर यथेचित ध्यान न दिया । शील, रामाधि प्र प्रजायज्ञ ही 
उत्कृष्ट यज्ञ हैं । बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर 
के बिपय में उदासीम है। इश्वरोपासला के बिना भी उसके अंलु- 
सार मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता 
यह है कि वह हिंदू धर्म के प्रधानभूत अंग वर्णाश्रम को नहीं , 
मानता । उसकी दृष्टि में सब--आ्राह्मण श्र शूद्र--समान 
रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कर्म से 
भी मलुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए । बौद्धों के त्रिर्ल--बु्ध, 
संघ और धर्म--माने जाते थे। 

असेक राजाओं की ओ्रेर से संसक्षण पाकर यह धर्म बहुत बढ़ा | 
समय समय पर बौद्ध भिचओं में मत-भेद होते रहने से बै।डधर्म में 
मिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए। इन भेदों 
को दूर करने के लिये बौद्ध भिक्ुओं की महा 
सभाएँ भी समय समय पर होती रहीं, पर॑तु ज्यों ज्यों समय बीतता 
गया शथ्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए । 'चीनी यात्री इत्सिंग के समय में 
बौद्ध धर्म के १८ भेद हो। चुके थे । पीछे से राज्य का सहारा हूठ 
जाने के कारण बहुत शीघ्रता से बौद्ध धर्म की अवनति होने लगी श्लौर 
हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अ्रमसर होने लगा, क्योंकि 
उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिलन रही थी । 

उन्नतिशील हिू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा । बहुत 
से बौद्ध मिक्षुओं ने हिंदू धर्म की कई विशेषताओं को प्रहण कर लिया । 


बोद्ध धर्म की अवनति 


( ६) 


इसका परिणाम 'महायान! भत के रूप से कुशनवंशी राजा कमिष्क 
फे समय में प्रकट छुआ । प्रारंभिक बौद्ध घर्म सेन्थास-मार्ग-प्रधान था । 
इसके अमुसार ज्ञाम शरर चार आये सत्यों की 
बौद्ध धर्म पर हि'व ॥।वन्ा से निरवाण पाया जा सकता है। धौद्ध 
धर्म का प्रभाव और रहा ५ ० हि 
थान संग्रदाय की उस्पस्ि मम मे हा की सत्ता नहीं मानी गई थी। 
इरालिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा 
परमात्मा की प्राप्ति का उपदेश नही दिया जा राकता था । महात्मा बुद्ध 
के पीछे बी मिन्लुओं ने देखा कि सब लोग गृहस्थी छलाड़फर भिक्तु नहीं 
बन सकते श्र मे शुष्क तथा भिरीश्चर संन्यास भार्ग जनकी समझ में 
झा सकता है | इसलिये उन्होंने भत्ति-मार्ग का राहारा लिया | स्वयं 
बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भक्ति करने का प्रतिपादन किया 
गया प्र बुद्ध की सूर्तियाँ बनने लगी । फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ 
वर्तमान बुद्ध और २४ भाषी बुद्धों की फरपना की गई । इतना ही नहीं, 
मेधिसत्वें श्र अनेक तान्त्रिक देवियों प्रावि की भी फश्पणता की गई 
भर इन सबकी शूर्तियाँ बनने लगी | बौद्ध भिक्षुमे ने भृहस्थाश्रम में 
रहते हुए भी भक्तिमार्ग द्वारा निर्षाण पद फी प्राप्ति फो सेभव बताया | 
इस भक्तित्मा्ग-वाहायान--पर हिं[ धर्म या भगवद्गीता का बहुत 
प्रभाव पड़ा । इशधके कुछ पदाहरगा भीचे विए जाते हैं. 
(१) पीनगान संप्रदाय के मंथ पाली में भौर महाथान संप्र- 
दाय के मंथ संस्कृत में है । 
(३ ) भहायात भार्ग मे भक्तिलमार्ग की प्रधानता है , 
(१ ) दीनयान संप्रदाय में मद्दाला बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं 
जाते थे, परंतु महायान में देघता मावकर बुद्ध. की पूजा होगे छगी। 
भारत में इस मधायान संप्रदाभ का प्रचार बहुत बढ़ता गया, 
इतमा ही नहीं, बौद्ध: दरशत पर भी हिंतू' दर्शन का प्रभाव बचुत्त पड़ा | 
नह होता हुआ बैद्ध धर्म, (हिंदू धर्म पर भी गदर प्रभाव शाले बिना 


प्ञी4 ॥ | 


*॥॥॥॥५ 


यु (43० 





(१ ) हिंदुश्रों का बुद्धावतार 
[ राजपूताना स्यूजियस, अजमेर ] 


ए्ठ ७ 






(5७ ) 

: मे रहो. । - हिंदुओं ने बुद्ध को भी विधा का नवाँ अवतार मानकर 
“चद्ध जनता का ध्यान अपनी ओरर- आफर्षित कर लिया. दे।ों 

हक माँ में इतती समात्तता बढ़ गई कि बैद्ध भैर 
हिंदू दंतकथाओं में भेद करता किम हो गया। 
इसका खाभाविक परिणाम यह हुआ कि 
: "लोग बौद्ध धर्म को छोड़कर हिंवू धर्म का; जिसमें सब अकार की ख़त्त- 
_चताएँ थी, आश्रय लेने लगे। : बौद्ध धर्म का भ्रष्विंसावाद यद्यपि सने- 
महक था, .परतु क्रियात्मंक नहीं रह-गया था|. राजोश्रों: को युद्ध 
-: कंण्ते पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती 
थी ।-हिंदू धर्म में ये रुकावट नथी श्र फिर त्ाह्मंणों द्वारा बुद्धंदेव 
- बिष्णुं के अवतार मांन लिंए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों. की रुच्चि 

सी: हिंदू धर्म की ओर बढ़ने लगी... अत्यंत प्राचीन काल, से. ईश्वर 
पंर विश्वास रखंती: हुई. झाये जाति-का. चिरकाल' तकः प्रनीश्वर- 
“बाद को सानसा बहुत कठिन था।: इसी- तरह -बेद्धों- का वेदें 
पर अविश्वास: हिंदुओं - को बहुत खटकता था-। ... कुमारिल तथा 
अन्य आाह्मणों ने बाद्धों के इन देने सिद्धांतों का जोरों से खंड 
आरंभ किया। उनका यह आांदे]ज्नन बहुत प्रघ्त था और इसका 

“परिशास भी बहुत व्यापक हुआ |. कुमारिल: के बाद ही- शंकरा 
:चांये' के झा. जाते से इस प्रांदिल्लन ने और भी जोर पकड़ा: 
शंकरदिग्विजय . में कुमारित्ष के द्वारा - शंकर- को -निम्नलिखित 
-शलोक कहलाया गया. है। . इससे शंकर के भ्रदिक्षत की व्यापकतों 

का.पता लगता है-- ४ - 

......श्त्यर्वेधमबिंसखात्‌ सुगतान निहस्तु. < 

नाक जात शुद्दं भुवि भव तमूं सु जाने ॥ 5 
.: अर्थात वेदाथे से विमुंख बौद्धों को नष्ट करने के लिये भाप शुह 
:( कोर्निकेय ) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मैंभानता हूँ |... ५; 


बौद्ध धर्म के. पतन 
के कारण ..: 






( ८) 

इसी तरह दूसरे स्थानीय बाह्मणों ने भी हिंदू घर्म के प्रचार में 
बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म को राजधर्म बनाने से बौद्ध धर्म की 
शति हुई वहाँ स्वयं बौद्ध पर्म में भी बहुत सी त्रुटियाँ झा गई थीं; छसके 
बहुत से संप्रदायों में विभक्त होने का उद्लेख पहले किया जा चुका है, 
छोटी छोटी बातें के कारण मत-भेद पैदा हो। रहे थे । इसफे अतिरित्त 
बौद्ध मिज्ञुओं में बाह्य भाडंबर की अधिकता है। जाने फे फारण भी जनता 
की उनपर से श्रद्धा उठती गई। अब बौद्ध मिक्षु वैसे रादाचारी भर 
महात्मा न रहे थे। उनमें भी भ्रधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि 
दोष आ गए थे । थे मठों शऔर बिहारों में आराम से रहने लगे थे । 
उन्‍हें जनता के सुख-दुःखां का अ्रधिक ध्यान न रहा था । इन सब 
बातें का बौद्धधर्म पर बहुत घातक परिणाम हुआ। बौद्ध धर्म राज्य की 
सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहा- 

यता न पाने तथा अन्य उपयुक्त बातें से, उसका पतल हुआ | 
मौर्यबंश के अंतिम राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बौद्ध धर्म 
की प्रवनति का प्रारंभ है| चुका था। बुह्ृद्रथ का मारकर उसका 
घुंगबंशी सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का 

बौद्ध धर्म के पतन का न 

शेतिहासिक घटनाका. सी मेंस गया। उसने फिर वैदिक धर्म का 
पक्त महण कर ये। अ्रश्वमेध यज्ञ किए। . सैभ- 
बत; उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध मंथों से 
पाया जाता है। वस्तुतः यहीं से बौद्ध घर्म की झवनति प्रारंभ होती 
है। सी का में राजपृताने में सध्यमिका ( नगरी ) फे राजा 
पाराशरीपुत्र सर्बतात से भी पअश्यमेध यज्ञ किया । ऐसे ही दक्तिश' 
में आँध्र ( सातवाहन ) घंशी वैदिश्री शातकर्णी फे समय में भ्श्वमेघ, 
राजसूय, दशरात्र आदि यज्ञ हुए। इसी तरह गुप्तवंशी सम्मुद्रगुप्त 
पर वाकाटकप॑शियों के समय में भी अश्वमेघ भादि कई यज्ञ हुए, 
जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाथा जाता है। इस 


( ॒॑) 
प्रकार मौये-साम्राब्य के शत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ 
बौद्ध धर्म का हास' होने लगा । फिर वह क्रमशः अ्रवनत होता ही 
गया। हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय 
प्र्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पृर्वार्द में बैदिकर्मावक्ंबियों की संख्या 
बढ़ने और बौद्धों की घटने लगी थी । बाणभट्ट के कथन से पाया 
जाता है कि घानेश्वर के वैसबंशी राजा प्रभाकरबर्द्धन के ज्येष्ठ पुत्र 
राज्यवर्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख को छोड़कर 
भद॑त ( बौद्ध भिच्ुक्ष ) होने की इच्छा प्रकट की थी और ऐसा ही 
बिचार उसके छोटे भाई हर्ष का भी था, जे! कई कारणों से 
फलीभूत न हे। सका। हर्ष भी बौद्ध धर्म की श्रोर बढ़ी रुचि 
रखता था। इन बातों से निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में 
स्जेबंशियों में भी, बैदिक धर्म के श्रतुयायी होने पर भी, बौद्ध 
बर्म ४ श्रेर सदुभाव अवश्य था। वि० सं० ८४७ ( ई० स० 
७० ) के शेरगढ़ ( कोटा शज्य ) के शिक्नालेख से पाथा जाता 
है कि नागबंशी देवदतत ने कोशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध स॑दिर 
प्र मठ बनवाया था, जिससे अ्रत्मान होता है कि वह बौद्ध धर्मा- 
बलेबी था। ४० सन्‌ की बारहवीं शताब्दी के अत तक मगध भौर 
बंगाल की छोड़कर भारतबर्प के प्रायः सभी व्रिभागों में बैद्ध धर्म 
नष्टप्राय है। चुका था श्रौर वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था | 


लैन घम 
जैन धर्म भी बौद्ध धर्म से झुछ पूर्व भारतवर्ष में प्रादुूव हुआ । 
महावीर का निर्वाण गौतम बुद्ध से पूर्व है। चुका था | उस समय के 
अल की क्ष्पस्ति नी धर्म के मुख्य सिद्धांत ये थे | 
और उस समय का १-बेद ईश्वरीय ज्ञान है। 
हिंदू धमे २-वैदिक देवताओं-इन्द्र, वरुण आदि-की पूजा | 
स०-+२ 
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३-यश्ञों में पशुह्दिसा । 
४-वर्ण॑व्यवस्था | 
पू-आ्राश्रसव्यवस्था | 
ई-आत्मा और परमात्मा का सिद्धांत । 
७-कर्मफल और पुमजैन्स का सिद्धांत । 
महावीर तथा बुद्ध ने उपयुक्त पहले पाच सिद्धांतों की अ्स्री कार 
किया। महावीर ने केवल दो श्राश्सम--वानप्रस्थ श्र संन्‍्यास-- 
माने, जब कि बुद्ध ने केवल संन्‍्यासाभ्रम पर ही जार दिया। पर- 
मात्मा को महावीर ने स्वीकार न किया और बुद्ध ने भी इस पर 
* कोई विचार न किया | बौद्ध धर्म के विषय में हम ऊपर लिख आए 
हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म लौर उसकी प्रगति पर कुछ प्रकाश 
डालने का यत्न करेंगे | 
जैनें के कथनानुसार महावीर २४वें तीर्थंकर थे । उनसे पूर्च २३ 
तीर्थकर हो। चुके थे । संभवत: यह कल्पना बैद्धों के २७ बुद्धों की 
कल्पना का अनुकरण हो, भ्रथवा बौद्ों ने जैनों से यह ली हो। 
महावीर राजा सिद्धार्थ क्षत्रिय के पुत्र वैशाली में उत्पन्न हुए; उन्होंने 
तीस वर्ष की भ्रवस्था में दीज्ा ली श्रार बारह बर्ष तक छप्मवेश में 
रहकर कठिन तपस्या की | उसकी बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार 
आरंभ किया और ७२ वर्ष की श्रवस्था में उनका निर्वाण हुआ । 
जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं । जैन धर्मावलंबी जीव, अ्रजीष, 
आश्रव ( मत, वचन कऔर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बंध 
फा देतु ), संबर ( भ्राश्रत का रेोकनेवाला ), 
बंध, निजेरा ( बंधकर्मों का क्षय ), सेतक्ष, पुण्य 
घर पाप नौ तत्व मानते हैं। जीव अनादि भर अनंत है । जीव 
अर्थात चैतन्य झात्मा कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता है | प्रथ्वी, 
जल्ल, अप्रि, वायु और वनेत्पति यह सब व्यक्त और अव्यक्त रूप से 


जैन घर्स के भ्रुण्य सिद्धांत 
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चैतन्य गुणवाल्े हैं। काल, खभाव, नियति, कर्म और उद्यम उत्पत्ति 
के मुख्य कारण हैं। इन्हीं पाँच निमितों से परमाणु ( पुद्गल ) 
नियमपूर्षक आपस में मिलते हैं, जिससे जगत्‌ की प्रश्ृत्ति होती है 
और यही कर्म के फल देते हैं। जीव के साथ कर्मो' का संयोग 
रहने से उनके भोग के वास्ते वह धार बार शरीर धारण करता है। 
जीव सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक चरित्र द्वारा फर्मो' के 
बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित द्वोता है। ये तीनों जैन धर्म के 
रत्न हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल ज्ञान है। शरीर छोड़ने के 
बाद मुक्त चाौसठ हजार योजन लंबी शिक्षा पर अ्रधर में स्थित हेकर 
सदा अपने ही ज्ञान मे लाकालेक देखता हुआ आनंद से रहता है। 
जैन लोग सृष्टि का कर्ता ईश्वर का नहीं मानते। उनके मतालुसार 
यह सृष्टि भ्रनादि और अनंत है| प्रलय होने के समय बैताह्य पर्वत 
में सब प्रकार के जीवों के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का 
प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और क्रिया से रहित 
अ्रतींद्रिय, अविनाशी, अ्रनुपाधि, अबंध, भ्रक्लेशी, अमूर्ति, शुद्ध चैतन्य 
रूप भात्मा ही निश्चय देव है। इससे प्रथक्‌ फाई ईश्वर नहीं । 
आत्मखरूप का यथाथे बोध फरनेबाला मतुष्य इश्चरपद को। प्राप्त हो 
जाता है। मनोगुप्ति, बचनगुप्ति और कायगुप्ति के साथ पंच महात्रत 
(अहिंसा, सत्य-भाषण, अस्तेय, अह्चर्य और अपरिगरह) तथा क्षमा, 
निरमिमानता, दृष्णात्याग, तप, संयम, सत्य, शौच, श्रकिंचन प्रौर 
ब्रह्मचये आदि श्रमणधर्मों का पालन फरनेवाला गुरु होता है। दया 
और भ्रहिसा जैनें का मुख्य धर्म है; थे वेदों को नहीं मानते । उनमें 
ब्रत उपवास और तपस्या का विशेष 'महत्त्व है। कई देवी देवताओं 
को भी जेनी भानते हैं। कई साधुझों आदि के अनशन ज्रत से प्राण 
छोड़ने के उदाहरण भी मिल्ले हैंक । 





... # जगमंद्रिकाक जैनी, श्रावद छाईस आफ जैमिज्स; पृष्ठ ७-बद | 
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बैद्ध धर्म श्रौर जैस धर्म में बहुत सी समानताओरें को देखकर 
कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही स्रोत 
से निकले हैं और बुछध महावीर का शिष्य था| 
पीछे से यह दे मर्तों में बट गया। वस्तुतः 
यह ठीक नहीं है। देलों धर्म मिन्न भिन्न हैं | 
अशोक के एक धर्म लेख में निर्मथों ( जैनों ) और श्राजीब्कों के लिये 
धर्ममहामात्॒कों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है । स्वयं बुद्ध गृह- 
स्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे साधुओं के साथ रहे थे, जे। तपोमय जीवन 
व्यतीत करते थे । संभवतः ये जैन होंगे श्रार इन्हीं के संग में रहकर 
बुद्ध ने इनकी बहुत सी बातों का बैद्ध धर्म में समावेश कर लिया हो । 
बेद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य विभागों---दिगंबर भर 
श्वेतांबर---में विभक्त हो गया। दिंगंबर साधु नग्न रहते हैं भर 
अल लकी श्वेतांबर सफेद था पीले कपड़े पहलते हैं । इन 
देने शाखाभ्रों के सिद्धांतों में विशेष मतभेद 
नहीं है। दिगंबर स्री का मोत्ष होना नहीं मानते श्र श्वेतांबर ' 
मानते हैं । विगंबर तीर्थकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु श्वेतांबरों की 
तरह पुष्प, धूप और परचाभूषण से पूजा नहीं करते । उनका कहना 
है कि तीरथंकर बीत-राग थे, फिर इस प्रकार रागयुक्त द्रव्यादि से सेवा 
कर उत्तको संरागी बनाना महापाप है। यह भेद कब हुआ, इस 
बिपय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | 
यद्यपि बै.दव मत की भ्रपेक्षा जैच मत का प्रादुर्भाव पहले हुआ था, 
तथापि उसका बीद्ध धर्ग के समान प्रचार नहीं हुआ | इसके कई 
कारण हैं। बौद्ध मत के सिद्धांत शीघ्र ही 
प्राकृत भाषा में लिखे गए श्र जेन-सिद्धांत 
दी काल तक गंधरूप में परिणत नहीं.किए 
गए। ऐसा माना जीता है कि हई० सम्‌ की पाँचवीं शताब्दी 


बौद्ध और जैन धर्म 
का पार्थक्य 


जैन घर्म का श्रधिक 
अचार न होने के कारण 
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के मध्य में देवधिंगणि ज्षमाश्रमण ने वतभी की धर्मपरिषद्‌ में उनके 
धर्मग्थों को लिपिबद्ध कराया । बैद्ध भिक्षुओं का जीवन जैन साघुश्रों 
की अपेक्षा अधिक सरल श्र कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, 
जिससे भी लोगों का आकर्षण बौद्ध मत की ओर अधिक हुआ | फिर 
जैन धर्म का राजधर्म बनाकर उसका अचार करनेवाले राजा फम मिले, 
जैसे कि बौद्ध धर्म को अशोक प्र कनिष्क आदि मिले थे । केवल 
कलिंग के राजा खारवेल ने, जे ई० सन्‌ की दूसरी शताब्दी के भ्रास+ 
पास हुआ था, जैन धर्म का खोकार कर उसकी कुछ उन्नति की | 
इस कारणों से जैन धर्म का प्रचार बहुत शने: शने: हुआ | 

हमारे निर्दिष्ट काल में जैन धर्म का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्मा- 
टक, राजपूताना, शुजरात, मालवा तथा बिहार और जड़ीसे के कुछ 
भाग में था। दक्षिण में ही जैनों ने अपने 
मत का विशेष प्रचार किया । वहाँ वे संस्कृत 
भाषा के शब्दों का बहुत प्रयोग करते थे जिसका 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिण की तामित्र, आंध्र आदि भाषाओं में 
संस्क्षत के बहुत से शब्द मित् गए। जैनों ने वहाँ पाठशाक्षाएँ भी 
खोली । श्राज भी वहाँ बालकों का वर्णगमाला सिखाते समय पहला 
वाक्य ऊँ नमः सिद्धम?, पढ़ाया जाता है, जे जैनों की नमसस्‍्कार- 
विधि है। दक्षिण में कई राजाश्ों ने जैन धर्म को आश्रय दिया | 
तामिल प्रदेश में पांड्य और चोल राजाओं ने जैन गुरुओं को दान 
दिए, उनके लिये मदुरा के पास मंदिर ओर मठ बनवाए। शर्म 
शर्म: जैनों में भी सूतिपूजा का प्रचार बढ़ा और तीर्थकरों की सूर्तियाँ 
बनने लगीं | हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का' उधर 
हास' होता भी प्रारंभ हो गया। 


जैन धर्म की उन्नति 
ओर अवनति 





क सी० वी० वैद्य; हिस्ट्री आफ़ सीडिएण्छ इंडिया; जिल्द ३, 
पृष्ठ ४०४०६ । ह 
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शैब-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म को बहुत क्षति पहुँचाई। 
चेल राजाश्रों मे, जे पीछे शिव के भक्त हो गए थे, जैन धर्म को 
वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रथन्ष किया। रशाजशज घोल ने 
म॒दुरा के मंदिर में बहुत से शैव साधुओं की प्रतिमाएँ बनवाकर 
रखवाई' । कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जैन धर्म को बहुत सहा- 
यता पहुँचाई थी मर दक्षिण के राष्ट्रकूटों के समय (६० स० ८००-- 
१००० ) में जैन धर्म बहुत उन्नत हुआ था । पिछले चालुक्य राजाओं 
ने (ई० स० १०००--१२००) शैव धर्म स्वीकार-कर जैन धर्म फो वहाँ 
से उठाने का प्रयन्न किया | जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहाँ पौराणिक 
देवताओं की प्रतिमाएँ" फिर से रक्‍्खी गई' | तुंगभद्गा से परे के 
कर्माटक प्रदेश में गंगबंशी राजा जैन थे। ग्यारहवी शताब्दी के प्रारंभ 
में चोज् राजाओं ने गंगवंशी राजा को परास्त कर दिया। शलने; 
शर्ने: होयसल राजाओं मे गंगवाडि पर भ्रधिकार कर लिया | वे भी 
पहले जैन्त थे, परंतु रामाचुज ने विष्णुवर्धन को वैष्णव बनाकर मैश्तूर 
में वैष्णव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इस' तरह प्रायः संपूर्ण दक्षिण 
में जैन धर्म क्रमशः क्षीण होता गया। इस' अ्रवनति फे मुख्य फारण 
शैव सव॒ का प्रचार और वह के राजाओं का जैनियों पर अत्याचार 
ही थे। छड़ीसा में भी शैव मत ने श्राकर उसके पैर छखाड़ दिए | 
बहों के राजाओं ने जैन धर्म पर अत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया# । 

जब दक्तिण में जैन धर्म का इस तरह हास है। रहा था, पश्चिम 
में वह बढ़ने और सम्रद्ध दाने गा । राजपूताना, मालवा और 
शुजरात में यह धर्म बहुत बढ़ने क्षगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी 
शैव थे। जैन आचाये हेमचंद्र जैन घर्म की इस' वृद्धि का सुख्य 
कारण था। हैमचंद्र गुजरात में एफ श्वेतांबर वैश्य के यहाँ १०८४ 








के सी० वी० वैद्७हिस्ट्री आफ मीडिएयक इंडिया; जिल्द ३, ४० 
३४०६०१०। 
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ई० में उत्पन्न हुआ था । पढ़-लिखकर वह भ्नहिलवाड़ा के जैन 
जउपाभश्रय का आाचाये हुआ । वह संस्कृत और प्राकृत का बड़ा 
भारी विद्वान था। उसने द्वगाश्रयमहाकाव्य, देशीनाममाल्ा, संस्कृत 
और प्राकृत के व्याकरण आदि अनेक अंघध लिखे । गुजरात के 
राजा जयसिह ( सिद्धराज ) और कुमारपाल पर उसका बहुत प्रभाव 
था। कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर उसकी उन्नति के लिये बहुत 
प्रयन्न किया, जिससे गुजरात, काठियाबाड़, कच्छ, राजपूताना और 
मालवे सें जैन धर्म का प्रचार बहुत हुआ । 

इन प्रदेशों के भ्रतिरिक्त शेष भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं के 
बराबर हुआ | पीछे से कहीं कहीं मारवाड़ी व्यापारियों ते जैन-मंदिर 
ज़रूर बनवाए हैं / १रंतु जैन धर्म के अनुयायी बहुत थोड़े ही रह गए हैं। 





ब्राह्मण धर्म 

भारतवर्ष में बहुत प्राचीन फाल से वैदिक धर्म प्रचलित था | 
इंश्वर की उपासना, यज्ञ करना तथा वर्शव्यवस्था आदि इसके भुख्य 
अंग थे। यज्ञ में पशु-हिंसा भी होती थी । 
ईश्वर की उपासभा उसके भिन्न भिन्न तामों के 
अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी | प्रायः सारे भारतवर्ष में 
बैदिक धर्म का प्रचार था। बौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे राज्य 
की सहायता मिलने के कारण हिंदू' धर्म का प्रचार शने: शने! कम 
होता गया, और जैन धर्म ले भी इसे कुछ हानि पहुँचाई। बौद्ध 
और जैन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक धर्म या हिंदू धर्म 
क्षीण ते हुआ, परंतु नष्ट नहीं हुआ। ज्योंही बे धर्म का प्रभाव 
कम होने क्गा त्योंह्दी हिंवू धर्स ने बहुत वेग से उन्नति प्रारंभ की 
और बच बहुत विकसित तथा पर्लबित हे।ने लगा । 

..__॥ सौ० घी० वैध; हिस्ट्री आफू मोडिएयछ इध्याए जिल्द ३, ४० ४११-। 


प्राचीन आह्यण धर्म 





( १६ ) 
बैद्ध धर्म से ही हिंदूधर्मावलंबियों ने बहुत सी बातें सीखीं। उपास्थ- 
देवों की पूजा के लिये उन्तकी मूर्तियों की फल्पना हुई । मूर्तिपूजा 
कब से प्रचलित हुईं, यह नहीं कच्चा जा 
ब्राहण धर्मगें मृति - सकता । सबसे प्रशम ई० पूर्व २०० के नगरी 
पूजा का अचार 
के शिक्षाल्षेख में संकर्षण ्रर घासुदेव की मूर्ति- 
पूजा के लिये मंदिर बनाने का उरलेख मिलता है। यह मूर्तिपूजा 
का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे ज्ञात होता है कि 
यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित है। चुकी थी। हिंदू घर्म का 
ज्यों ज्यों पुनः प्रचार बढ़ता गया त्थों त्यों। उसमें भिन्न भिन्न श्राचार्थों 
ने धार्मिक संप्रदाय भी बनाने शुरू किए । सबसे पहले हम वैष्णव 
संप्रदाय पर कुछ विचार करेंगे । | 
भगवद्गीता के विराट रूप के वर्णन को लक्ष्य में रखकर सात्वतों 
(यादवों) ने बासुदेव की भक्ति के प्रचार के लिये उचकी उपासन्ता चलाई, 
जो सात्वत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । लोगों में कर्मकांड भर बड़े यज्ञों से घृणा 
उत्पन्न हो गई थी । इसलिये उन्होंने इस भक्तिमार्ग को बहुत: पसंद 
किया , भक्तिमार्ग का प्रचार होने पर समय पाकर विष्णु की मूर्तियाँ ' 
भी बनने लगीं, इसका काल अनिश्चित है; परंतु नगरी के उपर्थुक्त 
शिक्लाल्षेख में, जे ई० पूर्व २०० का है, संकर्षण भर वाघुदेव फी 
पूजा के लिये शिक्षाप्राकार बनाने का उल्लेख है । इससे पहले मूर्ति 
का उरलेख शिलालेखों में नहीं मिलता । ते भी ईसवी सम्‌ पूर्व की 
चैथी शताब्दी का छेखक मेगास्थनीज मथुरा के शुरसेनी यादवों के 
संबंध में हैरिक्लिस (हरिक्ृष्ण, वासुदेव) की पूजा का उरलेख करता 
है। पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में बासुदेध के ाम का उल्लेख किया. 
है, जिस पर टीका करते हुए पतंजल्लि' ने बासुदेव का भाराध्य देवता : 
क्रहा है। प्रतुमान होता है कि पाणिनि के समय (ई० पूर्व ६००) में 


वेष्णव संप्रदाय का जछूव 





(२ ) शेषशायी विष्णु ( नारायण ) 
[ त्रिवंद्स ] 


पृष्ठ १६ 


( १७ ) 
भी वासुदेव फी पूजा प्रचलित है। चुकी भी अतः भागवत्त संग्रदाय 
तथा मुर्ति-पूजा उससे भी प्राचोन होगी#। 

वैष्णव संप्रदाय ने बैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े । इस 
संप्रदाय फे लोग भी श्रश्वमेधघादि बड़े बड़े यज्ञ करते रहे, जिसमें 
रत पशुहिंसा हाती रही | पीछे से वैष्णवों ने बौद्ध 
धर्म से प्रभावित होकर अ्रहिंसा को प्रधा- 

और घसका प्रचार ५ हे 
सता दी। भागवत संप्रदाय का भुख्य ग्रंथ 
पंचरात्र संहिता है। इस संप्रदायवाले अभिगमन (मंदिरों में जाना), 
उपादान (पूजा की सामग्री एकत्र करना ), छज्या ( पूजा ), 
खाध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) और योग से भगवान्‌ का साक्षात्कार 
होना मानते थे। फिर बैष्णवों ने विषए के चौबीस' अपतारों--- 
ब्रह्मा, नारद, नर-नारायण , कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, 
भत्त्य, कूर्म, धन्व॑ंतरि मोहिनी, तलि|ह, वामन, परशुराम, पेदव्यास, 
राम, बलराम, कृष्ण, बुछू, कहिक, इंस श्र हयप्रीव--की करपतता 
की; जिनमें से दस' अ्रवत्तार--मत्स्य, कूर्म, वाराह, न्सिंदद, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध भर करिक--सुख्य माने गए। बुद्ध 
और ऋषभ को हिंदुओं के अबतारों में स्थान देने से निश्चित है कि 
बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ गया था, भर इसलिये 
उनके प्रवतेक विष्णु के अबतारों सें सम्मिल्षित किए गए | संभव है 
कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धों के २४ बुद्ध और जैनों 
के २४ तीर्थकरों की करपता के भ्रनुकरण पर हुई हो। | विष्णु के स॑दिर 
ई० सन्‌ पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, अब 
तक बराबर बन रहे हैं! शिलालेखों, ताम्रपन्नों एवं प्राचीन मं्थों में 
विष्णु-पूजकों का वर्णन मिलता है । दक्तिण में भागवत संप्रदाय का 


# खर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरक॒त वैष्णविज्म, शैविज्म एंड अबर 
माइनर रिल्िजस सिरठस्स; पृष्ठ म-१० । 
भ० “३ 


( १८ ) 

प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ और उधर के आल्वार राजा 
कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से आलवार भी राम के भक्त होने 
लग गए। यह भ्राश्चय की बात है कि राम के विष्णु फे अवतार 
होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियां के होने का 
कहीं पता नहीं लगता; और कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन 
काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता। पीछे से राम की भी 
पूजा होने लगी और राम-नवमी श्रादि त्यौहार मनाए जाने लगे# । 

शंकराचार्थ के श्रद्वेतवाद के प्रचार से भक्ति-मार्ग को गहरा 
घकका लगा। आत्मा शोर ब्रह्म में एकता होने पर किसी की भक्ति 
की आवश्यकता न रही, इसलिये रामालुज ने, 
जिसका जन्म १०१४ ई० में हुआ, भक्ति-मार्ग 
का प्रचार करने के लिये भ्रद्टीववाद का खंडन 
करना प्रारंभ किया ! उस समय के चोल राजा ने, जे शैब था, 
रामालुज की वैष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे सताया, जिससे वहा 
भागकर द्वारसभुद्र के यादवों के पास पहुँचा भ्रौर वहीं उसने प्रपना 
कार्य आरंभ किया । फिर मैसूर के राजा विध्षुपद्धेत का वैष्णव 
बनाकर वह दक्तिण में अपना प्रचार करने लगा । उसने लोगों को 
बताया कि भक्तिमार्ग के लिये ज्ञानयोग और क्मेयाग दोनों की 
आवश्यकता है। यज्ञ, ब्रत, तीर्थयात्रा, दान भ्रादि से शभात्मा की 
शुद्धि होती है। ज्ञानयोग भक्ति की ओर हो जाता है और भक्ति 
से ईश्वर का साक्षात्कार दाता है। जीवात्मा और जगत्‌ दोनों ब्रह्म 
से भिन्न होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं हैं। सिद्धांत में ये एक ही 
हैं, परंतु कार्यरूप में एक दूसरे से भिन्न श्र विशिष्ट शुणों से युक्त 
हैं। इस संप्रदाय के विशेष दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन दशेन 


# सर रामक्ृष्ण गोपाल भांडारकरक्ृत; वेष्णविज्स, शेविज्म एंड अदुर 
साइनर रिलिजस सिस्टसक्ष। एू० ३६---४७ | 
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के संबंध में किया जायगा । रामातुज की इस संप्रदाय का प्रचार 

दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम हुआ।# । 
ग्यारहवीं सदी और उसके पीछे के वैष्णव आचार्यों' का मुख्य 
उद्देश्य अ्नेंतवाद का दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था। 
कवि रामानुज ने विशिष्टाह्वैत संप्रदाय चल्ञा- 
कर शंकर के अद्वैत के प्रभाव को नष्ट करने 
का प्रयत्व किया, तथापि वह उसमें पूर्णतया सफल न हुआ । विशिशाद्वेत 
के सिद्धांतों से ब्रह्म और जीव में परस्पर सेद सिद्ध न हुआ, इसलिये बारह- 
वीं शताब्दी के वैष्णय आचार्य मध्वाचार्थ को विशिष्टाद्वैत संतुष्ट नं कर. 
सका। उसने परमात्मा, आत्मा शोर प्रकृति तीनोंकी भिन्न मातकर अपने 
ताम से मध्य संप्रदाय चल्लाया। इसके दाशैनिक सिद्धांतों का परिचय 
हम दर्शन के प्रकरण में देंगे। भध्याचाये का जन्म शक संवत्‌ 
१११८७ ( हैं० स० ११८७ ) में हुआ था। उससे भी वेदांत-दर्शन 
श्रौर उपनिषदों का अपने सिद्धांतों के अनुकूल भाष्य किया | किसी 
प्रामाणिक ग्रंथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिल्षना कठिन 
था, इसलिये रामायणवर्णित राम और सीता की मूर्तियों की पूजा 
पर उसने जोर दिया और अपने शिष्य नरहरितीथे का जगन्नाथ 
( बड़ीसा ) में राम और सीता की सूर्तियाँ लाने को भेजा। नर- 
चइरिलीथ के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पदानाभतीर्थ, माधवतीर्थ 
और अ्तोस्यती्थ थे । सध्य संप्रदायवाले बैराग्य, शम, शरणागति 
( ईश्वर के शरण में अपने को सौंप देना ), गुरुसेवा, गुश्मुख से 
अध्ययन, परमात्मभक्ति, अपने से बड़ों में भक्ति, समवयर्कों में प्रेम 
और अपने से छोटों पर दया, यज्ञ, संस्कार, सब कार्य हरि के 
समपेण करना तथा उपासना आदि झनेक साधनों से मोक्त की प्राप्ति 


मध्चाचार्य और उनका संप्रदा 
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( २० ) 

मानते हैं। मध्य के अनुयायी मस्तफ पर दे! सफेद सीधी रेखाएँ 
डालकर बीच में एक काली रेखा खींचते हैं और मध्य में लाल बिंदु: 
लगाते हैं । इनके वल्लों पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा झआरादि के 
चित्र भ्रकित होते हैं । इस' संप्रदाय का प्रचार दक्षिणी फर्माटक में 
अधिक है। भध्वाचाये के बाद भी वैष्णवों में वह्लभ आादि संप्रदायों 
का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हैं#। 

विष्णु की सूर्ति पहले चतुर्भुज होती थी या द्विधुन, इसका 
ठीक निश्चय नहीं हा सकता, क्योंकि पाँचवी शताब्दी के पूर्ण की 

| की सति' सी हुई उनकी कोई मूर्ति नहीं मित्ती । बुद्ध 

७७202 और सूर्य की सब मूर्तियाँ द्विभुज मिलती हैं 
और कडफिसिस के पहली शताब्दी के सिक्के पर बैल के पास' खड़ी 
हुई त्रिशुलधारी शिव की भूर्ति बनी है, जे बुद्ध के समान द्विभुज' ही 
है । जैसे हिंदुओं ने बुद्धावतार की मूर्ति के! चतुभुज बना दिया वैसे 
ही विष्णु और शिव की भूर्तियाँ पीछे से चतुर्भज बनी हैं। ते। फोई 
आाश्चय नहीं । भिन्न भिन्न प्रकार की सूर्तियों के बनने के प्रवाह में 
विष की चादह भर चैबीस हाथवाली मूर्तियों। की फर्पला भी की गई 
श्रौर उनके हाथों में भिन्न भिन्न आयुध दिए गए। ऐसी भी झ्ुछ मूर्तियाँ 
उपलब्ध हुई हैं। विध्णु की त्रिमूर्तियाँ तीन मुखवाली भी मिली हैं, 
जिनमें या ते। किरीठ सहित विधा के तीन सुख प्रदर्शित किए गए था 
मध्य में विष और देनें और क्रमशः वराह और नसिंह की मूर्तियां 
बनाई गई' । शायद थे सूर्तियाँ शिव की त्रिमू्ति का अतुकरण हे ! 

विष्णु के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू हुई भर 
उसके उपासक उसी को सृष्टि का कर्ता घर्ता और हर्ता मानने लगे | 
इस' संप्रदाय के ग्रंथ आगम'” नाम से प्रसिद्ध हुए। इस' मत को 

# सर रासकृष्ण गोखक्ू भांडारकर-रचित; वेष्णविज्स, शोविज्म परपंड 
अद्वर साइनर रिविज्स सिस्टस्स; प० ६७-६१ । 
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(५ ) शिव की त्रिमूति 
[ धाराषुरी ] 
पृष्ठ २१ 


( २१ ) 


भसानमेवाले भिन्न भिन्न अ्रकार की शिव की मूर्तियों बनाने श्र पूजने 
ल्गे। वे शिव की झूर्ति के या ते छोटे स्तंभ की झ्राकृति का गोल 
हिंग, या ऊपर का भाग गोल भर चारों तरफ 
चार मुख बनाने लगे | ऊपर का भाग विश्व या 
ब्रह्मांड का सूचक भर चारों तरफ के झुखों में से पूर्ववाल्ा सूे का, 
उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाल्ा विधए का और दक्षिणवाला रुद्र का 
सूचक होता था। कुछ भूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारों ओर 
सुख नहीं, किंतु इन चारों देवताओों की मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं ! कुछ 
ऐसी भूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऊपर तो चारों मुख हैं भर नीचे 
उनके सूचक देवताओं की खड़ी मूर्तियाँ बनी हैं। इन सू्तियों 
को देखने से अ्रतुमान होता है कि उन्तके बनानेवालों का यही मंतव्य 
होगा कि जगत्‌ का निर्माता शिव श और ये चारों देवता उसी के नाम 
के भिन्न भिन्न रूप हैं। शिव की विशालकाय ज़िमूत्ति भी कहीं कहीं 
पाई जाती है। उसके छः हाथ, जटा सहित तीन सिर श्रौर तीन 
भुख होते हैं, जिनमें से एक रोता हुआ द्वोता है, जो शिव के रुद्र 
कहलामे का सूचक है । उसके मध्य के दे। हाथों में से एक में बीजारा 
तथा दूसरे में माला, दाहिनी तरफ के दो द्वाथों में से एक में सर्प 
और दूसरे में खप्पर भार बाई' ओर के दे हाथों में से एक में पतले 
दंड सी कोई बस्तु और दूसरे में ढाल या काच फी भ्राकृति का कोई 
छोटा सा गोल पदार्थ द्वोता है । त्रिमूर्ति बेदी के ऊपर दीवार से 
सदी रहती है पर उसमें छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा 
होता है। त्रिमूर्ति के सामने भूमि पर बहुधा शिवलिंग होता है। 
ऐसी त्रिमूतियाँ बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी (.॥09॥076 ) 
नामक टापू, चित्तौड़ के किले, सिरोही राज्य श्रादि कई स्थानों में देखने 
में भाई हैं, जिनमें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव फे ताण्डव 

तुद्य की पाषाण या धातु की मूर्तियाँ भी कई जगह मिल्ली हैं 


शेष संप्रदाय 


( २२९ ) 
शैब संप्रदाय सामान्य: रूप से पाशुपत, संप्रदाय .काइलाता था, 
फिर उसमें लकुल्लीश संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के 
ही संबंध में ३० स० <७१ के शिलालेख में लिखा 
व हज; है कि पहले भड़ौच में विष ने भ्रगु सुनि को 
भिन्न भिन्न शाखाएँ और . 
की शाप दिया, ता अशु ने शिव की आरशधना 
उनके सिद्धांत है 
कर उसकी प्रसन्न किया । इस पर छसके 
सम्मुख हाथ में ल़कुट (डंडा) लिए हुए शिव का कायावतार छुआ | 
हाथ में लकुट लिए होने से बह लकुटीश ( लक्षज्षीश' अ्रथवा नझ्ष- 
लीश) कहलाया श्रौर जिस स्थान में वह अ्रवत्तार हुआ, वह कायावतार 
( कारवान, बड़ौदा राज्य में ) कहलाया, और लकुशीशों का मुख्य 
स्थान समझता गया.।. लकुत्ञीश की कई भुर्तियां शाजपूताना, शुज- 
रात, फाठियावाड़; दक्षिण .( मैसूर तक ), बंगाल और छड़ीसा में पाई 
जाती हैं, जिंससें ज्ञात होता है कि यह. संप्रदाय बहुधा सारे भारत- 
वर्ष में फैल चुका था | . उस मूर्ति के सिए पर बहुधा जैन मूर्तियों 
के समान केश होते हैं, वह ह्विभुज द्ोती है, उसके दाहिने हाथ में 
बीजोरा भ्रौर बाएँ में लकुट होता है। वह मूंति पद्मासन बैठी 
हुई चोती थै.। . लकुलीश के ऊध्वैरेता होने.का चिह्न ( ऊध्वैलिंग ) 
मूतति में बता रहता है । 
लकुलीश के: चार शिष्यो--कुशिक, गगे,-मिन्न श्र कौरुष्फ-- 
के नाम लिंग पुराण (२४---१११ ) में: मिलतेःहैं, जिनके नाम से 
चार शैध, उपसंप्रदाय/ चल्के )... भ्राज: लकुलीश संप्रदाय को मानने- 
वाला कोई नहीं रहा भर अब सर्वताधारण- में से भी बहुत थोड़े 
से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं ।. पाशुपत संप्रदाय के लोग 
महादेव को ही सृष्टि का कर्ता, धर्ता भर हर्ता समभते हैं। - येगा- 
भ्यास और भस्मस्नान को वे आवश्यक समझते हैं और मोक्ष को 
मानते हैं। ये छः प्रकार की--हास, गांत, नतेन, हुडुक्कार (बैल 





(६ ) ढक्ुलीश ( लकुटीश ) की भूति 
[ राजपूताना स्थूजियम, अजमेर ] 
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( २३ ) 


की तरह भ्रावाज करना ), साष्टांग प्रणिपात भर जपक्रियाएँ करते 
हैं। इसी तरह और भी घहुत सी क्रियाएँ हैं, जिन्हें हस संप्रदाथ- 
बाते करते हैं। शैष संप्रदाय फे लोगों का विश्वास है कि जीवों फोे 
कर्मालुसार शिव फल्ल देता है। पाए था ज्ेत्रज्ञ जीव, नित्य मर 
अछ है। जब वह पाशों ( माया का एक रूप ) से छोट जाता है 
तब बह भी शिव ही! जाता है, पर भद्दाशिव की तरह खतंत्र नहीं 
होता । कर्म और पाश माया ही है । जप और थोगसाधना भ्रादि 
को भी ये गुझ्य स्थान देते थे। शैबों के श्रन्‍्य दे। संप्रदायों--- 
कापालिक भर फालासुख--के अतुयायी शिव के भैरव ध्मौर रुद्र रूप 
की उपासना करते हैं । इन दोनों में विशेष भेद नहीं है | इनके छ; 
चिह--माता, भूपण, कुंडल, रत्न, भस्म प्रौर उपधीत--मुख्य हैं । 
इसका विश्वास है कि ऐसा करने से मलुष्य श्रावागमन के चक्कर 
से छूट जाता है। इस संप्रदाय फे माननेबाले मनुष्य फी खोपड़ी में 
खाते हैं, श्मशान की राख से शरीर मल्तते तथा उसे खाते भी हैं, एक 
डंडा अर शराब का प्याला भ्रपने पास' रखते पर पात्नस्थित देवता 
की पूजा फरते हैं । इहग बातों को वे इदलोफ प्र परतोक में 
इच्छापूर्ति का शाधन समझते हैं। 'शंकरद्ग्विजय! में माधव ने 
शंकर को एक क्रापालिक से मिलने का उल्शीख किया है। बाण ने 
'र्षचरितः में भी एक भयंकर कापालिक आचाय का वर्णन किया 
है। भवभूति ने 'मालतीमाधय! में खेपड़ियों की माला पहने हुए 
कपालकुंडला नाम की एक सकी का वर्णन किया है। इन दोनों 
संप्रदायों के साधुपों का जीवम बहुत भयंकर था। इस' संप्रदाय के 
अनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं। अब ते इस' 
संप्रदाय का अनुयायी शायद ही कोई है | 
काश्मीर में भी शैवधर्म का प्रचार विशुद्ध/रुप में था 
मे इस' संप्रदाय का मूल ग्ंथ स्पंदशाल' लिखा, जिस 


( २४ ) 

शिष्य कल्नट ने, जे अवन्तिवर्मा ( ५५४ ई० ) के समय में था, स्पन्द- 
कारिका के नास से की । इनका झुख्य सिद्धांत यहु था कि पर- 
मात्मा मनुष्यों के कर्मफहा की अपेक्षा न कर अपनी इच्छा से ही 
किसी सामग्री के बिता सृष्टि को पैदा करता है । 

काश्मीर में सोमानंद ने दसवीं सदी में शैव संप्रदाय की एक 
शाखा--प्रत्यमिज्ञा संप्रदाय--का प्रचार किया। उसने 'शिवहृष्टि! 
नामक अंथ लिखा। इसमें और प्रथम शाखा में अ्रधिक भेद नहीं है। 

जिस' समय वैष्णवधर्म अहिंसा आदि को लिए हुए सए रूप में 
श्रांध्र श्रौर तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैब संप्रदाय के विरेध में 
फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का 
जन्म हुआ | कालड़ी भाषा के 'बसब पुराण” से पाया जाता है कि 
कलचुरि राजा विज्ज्ञ के समय ( बारहवीं सदी ) में बसव नामक 
ब्राह्मण ने जैनधर्म को नष्ट करने की इच्छा से ल्िंगायत ( वीर शैब ) 
मत चल्ञाया। उसके गुणों का देखकर विज्ञज्ञ ने उसे अपना मंत्री 
नियत किया और वह जंगसों ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मोपदेशकों ) 
के लिये बहुत द्रव्य खर्च करने लगा । डाक्टर फ््तीट के कथनानुसार 
एकांत इस संप्रदाय का भ्रवर्तक था, बसव तो इसका एक उत्तम प्रचा- 
रक भात्र था। थे जैनों के शत्रु थे और उनकी भूततियाँ फिंकवाते थे । 
इस' शंप्रदाथ में भ्रह्िंसा को! मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें 
हिंदू समाज के प्रधान भ्रेग वर्णव्यवस्था को कोई स्थान नहीं मिलता 
और न संन्यास या तप को ही कोई सुख्यता प्राप्त हुई। बसब मे 
कहा कि प्रत्येक प्राणी के।, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, अपने श्रम 
से कमाना चाहिए, म कि भीख साँगकर । उसने सदाचार पर भी 
बौड्धों भार जैसे| की अपेक्षा कम ध्यान नहीं दिया । भक्ति इस' संप्रदाय 
की विशेषता थी । क्षिंग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह्न 
है। इस संप्रदाय के ज्ञोग अपने गछे में शिवलिंग लटकाए रहते हैं 


(२४ ) 

जे। चाँदी की डिबिया में रहता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव 
ने अपने तत्त्व को लिंग और अंग में विभक्त कर दिया था। विशिष्टा- 
क्वैत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है। यह संप्रदाय वैदिक मत 
से बहुत बातों में भिन्न है। यज्ञोपवीत संस्कार की जगह वहाँ दीक्षा 
संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे (* नमः शिवाय” कहते 
हैं और यज्ञोपवीत की जगह गले में लिंग लटकाते हैं । 

तामिल प्रदेश में भी शैव संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ । थे 
शैष, जनों श्रौर बौद्धों के शत्रु थे। इनके धार्मिक साहित्य फे ग्यारह 
संग्रह हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर लिखे गए ! 
सबसे अ्रधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुआनसंबंध 
हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल प्रदेश के शैब 
मंदिरों में पूजा के लिये रखी जाती है। तामिल्न कवि और दाश- 
निक अपने ग्रंथ के प्रारंभ में उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं । 
कांचीपुर के शैष मंदिर के शिालेख से छठी सदी में शैवधर्म के 
दक्षिण में प्रचार होने का पता लगता है। पश्चव शासक राजसिंह 
ने, जे कि संभवतः ५५० ई० के आस पास हुआ था, राजसिंहे- 
श्वर का शिवमंदिर बतबाया। यह निश्चित है कि इनके दाशैनिक 
सिद्धांत भी अ्रवश्य विकसित थे क्योंकि राजसिद्द के शैब सिद्धांतों में 
निपुण होने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, परतु वे क्या थे, 
यह मालूम नहीं हे! सका# ! 

ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादक, यज्ञों का प्रबर्तक श्र विष्णु का एक 
अवतार माना जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति चतुमुंख होती है, परंतु 
जो भूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन झुख ही विखाए 
जाते हैं और परिक्रमांवाली मूर्ति के चारों मुख | ऐसी चतुर्सुख मूर्तियाँ 


दक्षिण में शैध संप्र- 
दाय का प्रचार 


+ सर रासकृष्ण गोपाल भांडारकरक्ञत वैष्णविब्म शौचिज्स एंड श्रद॒र 
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( २६ ) 


थोड़ी ही देखने में आई हैं। ब्रह्मा के कई गंदिर अब तक विश्वमान 
हैं, जितमें पूजन भी होता है। ब्रह्मा के एक हाथ में खुब होता है, 
जो यज्ञकर्ता का सूचक है। शिव-पार्वती के 
विवाहसूचक भूतिं-समुदाय में, जो कई एक 
मिले हैं, ब्रह्मा पुरोहित बताया गया है। भाश्चय की बात यह है कि 
जैसे विष श्रौर शिव के भिन्न भिन्न संप्रदाय मिलते हैं, बैसे शद्या के 
संप्रदाय नहीं मिलते । मूर्ति-कल्पना में ब्रह्मा विष्ण श्र महेश्वर 
तीनों एक ही परमात्मा के रूप माने गए हैं। ज्ह्मा की कई मूर्तियाँ 
ऐसी मिल्ली हैं जिनके ऊपर के एक किनारे पर शिव और दूसरे पर 
विष्णु की छोटी छोटी मूर्तियाँ षनी हुई हैं। ऐसे ही विष्णु की 
मूर्तियों पर शिव और, ब्रह्मा की श्रौर शिव की मूर्तियों पर बहा शऔर 
विधा की मूर्तियाँ मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट पाया जाता है कि ये 
तीनों देवता एक ही परमात्मा था ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप साने जाते 
थे। भक्तों ते अपनी श्पन्ती रुचि के अनुसार चाहे जिसकी उपासना 
प्रचलित की । पीछे से इनकी झ्ियों सहित सूर्तियाँ भी बनने लगीं 
और शिव पार्वती की मूर्ति के अतिरिक्त शिव की “अर्धनारीश्वरः मूर्ति 
भी मिलती है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा शरीर 
पाव॑ती का होता है। ऐसे ही सम्मिलित मूर्तियाँ भी मिलती हैं। 
शिव पर विष की सम्मिलित मूर्ति को हरिहर श्रौर तीनों की 
सम्मिलित भूर्ति फो हरिहर पितामह कहते हैं। 

ब्रह्मा, विष्ण और महेश ही सुख्य तीन देवता माने जाते थे। 
अठारह पुराण इन्हीं तीन देवताओं के संबंध में हैं । विषय, नारदीय, 
भागवत, गरुड़, पद्म भर वराह पुराण विष 
से, मत्स्य, कूर्म, लिंग, वायु, स्कंद और पअ्रप्मि 
पुराण शिव से तथा नह्याण्ड, अ्ह्मवैबर्त, मार्कडेय, "भविष्य, वामन 
और अह्य पुराण बहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं । 


प्रह्मा की मूति' 


श्रिदेव-पूजा 
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( १० ) ब्ह्माणी ( सातूका ) की मूर्ति 
[ राजपूताना म्थूजियम, अ्रजमेर | 


शछ २७ 


( २७ ) 

केवक्ष परमात्मा के सिन्न भिन्न सामें को ही देवता मानकर 
उसकी पश्रक्‌ प्रथक्‌ उपासना ग्रंभ नहीं हुई, किंदु ईश्वर की भिन्न 
भिन्न शक्तियों और देवताओं की पत्नियों की भी 
करपना की जाकर उनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ पूजा 
होने छगी। प्राचीन साहित्य को देखने से ऐसी देवियों के बहुत से 
नाम पाए जाते. हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, 
नारंसिंही और ऐेंद्रो इन सात शक्तियों को भाठका कहते हैं ।. कुछ 
' भयंकर और रुद्र शक्तियों की कल्पना भी की गई, जिनमें से कुछ 
के नाम ये हैं--काली, कराली, कापाली, चासुंडा और चंडी । इनका 
संबंध कापालिकों और कालामुझखों से है। कुछ ऐसी भी शक्तियों 
की करपना हुई, जे! विषय-विज्ञास की श्रेर ले जानेवाली हैं| इस 
प्रकार की देवियाँ आनंद-मैरबी, त्रिपुरसुंदरी श्रौर ललिता आदि 
हैं। उनकी उपासकों के मंतव्य के अतुसार शिव और त्रिपुरसुंदरी 
के योग से ही संसार बना है। नागरी वर्णमाला के प्रथम अक्षर 
झः से शिव और अंतिम अक्षर 'हः से त्रिपुरसुंदरी श्रमिप्रेत है। 
इस तरह देने का योग अहः कामकला का सूचक है#॥। 

भैरवी चक्र शाक्तों का एक मुख्य मंतव्य है। इसमें ल्री के 
शुद्य भाग के चित्र की पूजा होती है। शाक्तों में दे। भेद हैं 
कालिक भर समयथिन | कौलिफों में दे! भेद 
हैं, प्राधोत कौलिक तो योनि फे चित्र की और 
दूसरे वास्तविक यानि की पूजा करते हैं | पूजा के समय वे (कौलिक) 
भद्य, मांस, मीन आदि का भक्तय भी करते हैं। समग्रित-इन 
क्रियात्रे| से दूर. रहते हैं|. कुछ आद्ण भी कौल़िकों के सिद्धांत 


शक्तिपूजा 


कौछमत 
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( रेप ) 

मानते थे । इस भैरवी चक्र के समय वर्णभेद नहीं माना जाता। । 
नवीं शताब्दी के अंत के आस-पास द्वोनेवाले कवि राजशेखर ने अपने 
कर्प्रसंजरी! नामक सट्टक में भैरबानंद के मुख से कौलमत का 
वर्णन इन शब्दों में कराया है--- 

मताण तताण ण्‌ कि पि जाणे झाणं च णो कि' पि गुरुप्पसातरो । 

गज्ज पिश्यामे। मद्विल' रमासो मोक्‍्ख॑ व जासे कुछमग्गछृश्या ॥ २९ ॥ 

अ्रवि श्र--- 

रंडा बंडा दिक्खिश्रा धम्मदाश भज्ज रसे पिजाए खआएु झा । 

भिक्‍स्ता भाज॑ चम्मखंडं च रोजा काले। घस्मे। करस णो भाद्द रम्से।॥२३॥ 

अधथ--हम मंत्र तंत्रादि कुछ नहीं जानते, न गुरुकृपा से हमें 
कोई ज्ञान प्राप्त है। हम लोग मद्यपान और खल्ी-गमन करते हैं ओर 
कुलमार्ग का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त दवोते हैं ॥ २२॥ 

पुनश्च--- 

कुलटाओं को दोज्षित कर हम धर्मपत्नी बना लेते हैं। हम 
लोग मद्य पोते श्रौर मांस खाते हैं। भिक्षाज्ष ही हमारा भेजन 
कर घर्मखंड शय्या है। ऐसा कौल धर्म किसे रमणीय प्रतीत 
नहीं होता १ ॥ २३ ॥ 

इन सब देवियों के भ्रतिरिक्त गणेश की पूजा हमारे समय से भी 
पूवे प्रारंभ हो चुकी थी। गणेश या विनायक, रुद्र के गयों का 
नेता था। याज्ञवत्क्य स््ृति में गणेश और 
उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्णन 
मिल्षता है। नते चौथी शताब्दी से पूर्व की कोई गणपति की 
मूर्ति मिली शऔऔर न उस समय फे शिलालेखों में उसका उल्लेख 
मिलता है। इल्लोरा की शुफाओं में कतिपय देवियों की सूर्ति के 

के: सर रामकृष्ण गापौकू भांडारकर कृत वैष्णविज्म शेविज्त एंड अबर ह 
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| कपू रसंजरी, अथम जबनिकांतर; हाधैड संस्करण; ए७ २४--२१५। 


गणेश: पूजा 





( २ ) 

साथ गणपति की मूर्ति बनी हुई है। ८६२ ई० के घटियाला के 
स्तंभ में श्रीगणेश की चार भूर्तियाँ बनी हैं। गणेश के मुख में 
सूँड की करपना न जाने कब आविष्कृत हुईं । इल्लोरा तथा घटि- 
याले की मूर्तियों मे सूँड बनी हुई है। 'मालतीमाधव?” में भी गणेश 
की सूँड का वर्णन है । गाणपत्यों की भी कई शाखाएँ हो गई। 
अन्य देवों की तरह आज तक गणपति की पूजा होती है#। . महा- 
राष्ट्र में गणशपतिपूजा का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है । 

स्कंद या कार्तिकेय की पूजा भी प्राचीन समय में होती थी | 
स्कंद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायण में उसे गंगा का 
पुञ्न बताया गया है। इसके विपय में कई 
प्रन्य दंतकथाएँ भी प्रचलित हैं। स्फंद देव- 
ताओें का सेमापति माना जाता है। पतंजलि ने महाभाष्य में शिव 
और रकंद की सूर्तियों का उत्लेख किया है। कनिष्क के सिक्कों पर 
स्क॑द महासेन आदि कुमार के नाम मिलते हैं। ४०४ ई० में धुव- 
शर्मा ने बिलसद में खामी महासेन के मंदिर में प्रतोली बनबाई थी । 
हेमाद्रि के ब्रतर्खंड में स्कंद की पूजा का वर्णन मिक्ञता है। यह पूजा 
आज तक प्रचलित है| । 

हमारे निर्दिष्ट समय में इन देवियों के प्रतिरिक्त घूर्य-पूजा भी 
बहुत अधिक प्रचलित थी । सूचे ईश्वर का ही रूप माना जाता था। 
ऋग्वेद में सूथे की उपासना का बहुत जगह 
उल्लेख है। ब्राह्मणों श्र गृक्षसूत्रों में भी 
इसका बहुत वर्णन है। सूर्य का देवों में विशेप स्थान था। बहुत 
से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के 


सकंद-पूजा 


सूथ-पूजा 
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| चही; ए४ १४०--६१ । 
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भिन्न भिन्न भागों में उसे उत्पादक, सेस्क्षक, विनाशक आदि सामों 
से, बहुत प्रकार से, की जाती थी | 

सूर्य की मूर्तियों की पूजा फब से भारत में प्रचलित हुई, यह 
कहना फठिन है। वराहमिहिर ने सूर्य की झूर्तियों की पूजा का 
भगों के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति 
द्विभुज होती है। दोनों हाथों में कमल, खिए पर किरीट, छाती 
पर कवच और पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंबे बूट होते हैं। 
हिंदुओं में पूजी जानेवाली भूर्तियों में से सूथे की मूर्ति ही ऐसी है, 
जिसके पैरों में लंबे बूट मिलते हैं। संभव है, सूर्य की प्रथम सूर्चि 
शीतप्रधान ईरान से आई हो, जहाँ बूट पहनने का रिवाज था। 
भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्य के पैर खुले नहीं होने चाहिएँ । 
उसी पुराण भे एक कथा है कि राजा साँब ( कृष्ण और जांबबती फे 
पुत्र ) ने सूथे की उपासना से नीरोग होने के कारण सूर्े की मूर्ि 
स्थापित करनी चाही, परंतु देवपूजा से प्राप्त होनेवाले द्रव्य से 
ब्रद्म-क्रिया हीं होती, यह कहकर उस' कार्य को ब्ाद्यणों ने स्वीकार 
नहीं किया । तब राजा ने शाक द्वीप ( ईरान का दक्तिण-पूर्वी भाग ) 
से मग जाति के ब्राह्मणों के बुल्ाया#। थे लोग अपनी णत्पत्ति 


कै पुवमुत्तसतु सांबेन नारद, प्रत्युवाच तम्र्‌ । 
मन हिजाः परिगृक्ञ'ति देवस्य स्त्रीकृत' घनम्‌ || ४ ॥ 


देबच्ांगलन्येः क्रिया बराह्मी न विधते ॥ ५ ॥। 
अग्राह्म' व हिजातिम्थः कसी देयमिद करा ॥ र८ ॥| 
मंगाय संप्रयच्छ व्व' घुरमेतच्छुम विभेः ॥ २६॥ * 
सस्याधिकारी बैवाजे देवतानां च. पूजने ॥ ३०॥ 
भविष्यपुराण, ब्ह्मपये अ्रध्याय ॥ १३६ ॥ 





(११ ) सूच्य की सूति 
[ राजपूताना स्थूजियम, अ्रजमे( ] पृष्ठ ३० 
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ब्राह्मण कन्या और सूर्य से होना मानते थे शऔर सूर्य की पूजा करते 
थे | अल्बेरूुनी लिखता है---“भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी 
ईरामी मग होते हैं?! । राजपूताने में इनका सेवक और भेजक 
कहते हैं । सूर्य के हजारों मंदिर बने श्रार अब तक सैकड़ों मंदिर 
विद्यमान हैं, जिनमें सबसे विशाल श्र सारे प्राकार सहिव संगमर- 
मर का बना हुआ सिरोही राज्य के बरसाण गाँव में विद्यमान है । 
यह संदिर प्रतचीन है और इसके स्वंभों पर नवीं भर दसवीं सदी 
के लेख खुदे हैं, जिसमें उस' मंदिर को दिए हुए दानों का उल्लेख 
है। जैसे शिवमंदिर में वृषभ और बिध्एुमंदिर में गरुड़ उनके 
वाहन होते हैं, वैसे सूर्यमंदिर में सूचे के सामने चतुश्ख स्तंभ के 
ऊपर कीजछी पर घूमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृत्ति चक्र 
होता है। ऐसे चक्र आज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं | इस रथ 
को खींचनेवाले सात घोड़ें की कल्पना गई है इसी से सूर्य को सप्ताश्य 
या सप्तसप्ति कहते हैं। कई मूर्तियों में सूये के नीचे सात घोड़े 
भी बने हुए हैं। एक सूर्यमंदिर फे बाहर की तरफ सात घोड़ी 
वाली सूर्थ की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का 
भाग बूठ सहित सूर्य का श्रौर ऊपर का बद्या, विष या शिव का है। 

पाटण (म्ालरापाठन राज्य ) के पद्मताभ नामक विष्णुमंदिर के, 
जो अनुमानत: दरावी शताब्द। का बना हुआ है, पीले के ताक में 
ऐसी मूर्ति है, जिसमें अ्रह्मा, विष भर सू्े तीनों का मिश्रण है, 
जैसा कि उसके मिन्‍न भिन्‍म आयुधों से पाया जाता है | 

सूर्य के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना मंदसेर का सूर्य-मंदिर 
है, जो ई: स० ४३७ में बना था, जेसा कि उसके शिलालेख से 
जान पड़ता है। सुल्वान के सूर्य-मंदिर का उश्लेख हुएबत्संग ने 
किया है। अरब यात्री भ्रल्बेरूती ने भी इस मंदिर को ग्यारहवीं सदी 
में देखा था। हे के एक ताम्रपतन्न में उसके पूर्वज प्रभावरवद्धेन, 
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राज्यवद्धन भ्रार आदित्यवर्द्न के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है | 
सूये के पुत्र रेबंत की भी थोड़े पर बैठी हुई मूर्तियाँ मिल्लती हैं। 
वह घोड़े का अधिष्ठाता देवता माना जाता है श॥और उसके पैरों में 
भी सूर्य के सामान लंबे बूठ देख पड़ते हैं# । 

इसी तरह अष्ठ दिकूपालों--दद्र, भ्रि, यम, नैेऋ"त, घरुण, मरुत्‌, 
कुबेर और ईश (शिव)--क्षी भी मूर्तियाँ थीं । थे सूर्तियाँ मंदिरों में 
पूजी जाती थीं और कई मंदिरों आदि पर अपनी 
अपनी दिशाओं के क्रम से लगी हुई भी पाई जाती 
हैं। भ्रष्ट दिकपालों की कल्पना भी बहुत प्राचीन 
है। पतंजलि ने अ्रपने महाभाष्य में धतपति ( कुबेर ) के मंदिर में 
सदंग, शंख और तूशाव (बंसी) के बजने का उछ्लेख किया है| । 

हिंदुशों में जब मूर्तियों की कल्पना का ग्रवाह चल पड़ा, तब देव- 
ताओं की मूर्तियाँ ते क्या, प्रह, नक्षत्र, प्रातः, मध्याह्,, साथ, आदि 
समयविभाग, शज्मों, चदियें, कल भ्रादि थुगां तक की मूर्तियाँ बता 
डाली गई | पीछे से भिन्न भिन्न देवताओं के उपासक हिंदुश्ं में मेद- 
भाव या द्वेप नहीं रहा। ताप्रपतन्नादि से पाया जाता है कि एक राजा 
परम वैष्यव था, ते उसके पुत्रादि परम माहेश्वर या भगवती के भक्त 
होते थे । अंत में हिंदुओं के पाँच--सूर्य, विषष्ठ, देवी, रुद्र और 
शिव--मुख्य उपास्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्‍य रूप से पंचा- 
यतन कहते हैं। शिव विष्णु आदि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी 
मिलते हैं और घरों में भी पंचायतन पूजा होती है। जिस देवता का 
मंदिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में श्रौर चारों कोने में अ्रन्‍्य चार 
देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं । 
.. ॥ सर रामकृष्णगोपाल सांडारकरक॒त वेष्णविज्म शैविज्म एंड अब॒र 
माइनर रिलिजस सिस्टस्स; घष्ट १९१-१५। 

| पाणिनि के सूत्र ९। २। ३४ पर पतंजलि का भाष्य । 


अन्य देवताओं की 
सूतियाँ 








(१२ ) यम की मूतति 
[ राजपूताना स्यूजियम, श्रजसेर ] घष्ठ ३२ 


है ) 


5४४० ( 


स्व ७2 | 
थे अधडि के मे डे 


स्मक्यु 
332 282 


सः& . 
3256 


[3 
शक 


फू 


कर 
स्््िति 


ह्प 
] 





( १३ ) 


हिंदूधर्म के इल सब संग्रदायों पर विचार करने फे पश्चात्‌ उसके 
कुछ सामान्य झंगों पर संक्षिप्त विचार करना भ्रावश्यक है। हिंदुओं 
५ के प्रमाणभूत ग्रंथ बेद हैं। . इमारे निर्दिष्ट 
मिकिनस के आसार. कक लो बेद पढ़े जाते थे, परंतु वेद! की 
बह प्रधानता वैसी न रही थी। अलबेरूनी 

लिखता है---. ब्राह्मण बेदों को श्र्थ समभे ही बिना कंठस्थ कर लेते है 
ओर बहुत थोड़े प्राक्षण उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं । 
ब्राह्मण ज्षत्रियों को बेद पढ़ाते हैं, वैश्यों और शूद्रों का महीं #। ' वैश्यों 
ने पहले बैद्ध होकर बहुधा वेदादि को पढ़ना छोड़ दिया था, तब से 
उनका संबंध बेदों से छूट गया ५ अलबेरूनी लिखता ऐ कि वेद लिखे भहीं 
जाते थे, याद किए जाते थे । इस पद्धति से बहुत सा वैदिक साहित्य 
नष्ट हो गया| । थेदों की जगह पुराणों का प्रचार होता गया और 
पौराणिक सेस्कारों का प्रचलन बढ़ता गया । श्राद्ध और त्पण की प्रथा 
बहुत बढ़ गईं । यज्ञों का प्रचार कम थे गया था और पौराणिक देव- 
चाश्रों की पूजा बढ़ गई थी, जिसका वर्णन पिछल्ले परष्ठों में किया जा 
चुका है। अतगेरुनी मे कई मंदिरों की मूर्तियों का भी वर्णन किया है. । 
संदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापतता आरंभ कर दी गई 
थी। इस' संबंध में हिंदुओं मे बैाद्धों का अनुकरण किया। सब 
संप्रदायें भै।र पपसंप्रदायों के साधु और तपरवी इन मढठों में रहते थे ) 
प्रनेक शिाहेखें में मंदिरों के साथ भठ, बाग और व्यास्यान- 
शालाओं के होमे का उल्लेख मिलता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन 
याज्षवल्क्य सूपृति श्रौर उसकी सिताक्षरा टीका में है। बेद्धों की रथ- 
यात्रा का अ्रतुकरण भी हिंदुओं ने कर लिया । इन सब परिषतनों फे 


झा 


४ भकत्वबेझनीज इंडिया, साथू कृत थैंगरेजी भुवादं; निरद्‌ ), श४ ११८। 
| घही; जिएद १, पृष्ठ १२९ । 
|| चि०वि०वचैद; हिस्द्री भाष मिडिपुचत्त इंडिया; जिलद ३, ए७४३१४-४७। / 
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होने का यह श्रावश्यक परिणाम था कि धार्शिक साहित्य में भी परि- 
चर्तन है। | इस काल में कई न४ गसृतियां बनीं, जिनमें तत्कालीन रीति 
रिवाजों का उत्तेख है। पुराणों की नए संस्करण पैकर उनमें बौद्धों 
और जैनों से मिलती हुई बहुत सी बाते' दर्ज की गई' । प्रतों का 
प्रचार भी बहुत बढ़ा । कई देवताओं के नाम रो विशेष श्रत किए जाते 
थे । पुण्य बुद्धि से ब्रत श्रौर नपवासों की प्रथा हिंदुओं ने घीड़ों श्र 
जैनों से छी । एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, दुर्गा्टमी, ऋषि- 
पंचमी, देवपबेधनी, गौरी ठतीया, वसंतपंथमी, भ्रच्तय वृतीया भावि 
त्योहारों पर ब्रत रखने का अल्षेरूती मे उरतेख किया है। यहाँ 
पर यह बाद ध्यान देने येण्य है कि उससे रामसवसी का जत्लेख 
नहीं किया। संभवतः उस' समय पंजाब में रामनवभी का प्रचार न 
था। इसी तरह अलबेरूनी ते कई धार्मिक त्यौहारें। का भी वर्गन 
किया है। कई त्यौहार ते। विशेषतः स्त्रियों को लिये होते थे+। 

हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चित्तीं का भी विशेष 
स्थान था। साधारण सामाजिक नियमों को भी धर्म का रूप देकर 
उत्तके पालन ने करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। 
हमारे निर्दिष्ट काल सें जे स्थृतियाँ बनीं, उनमें प्रयश्चितों को मुख्य 
स्थान दिया गया। अत्यजों के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, 
निषिद्ध और अपवित्र भोजन करने, रणखला भौर श्रेत्यजें के स्प)्टी, 
उ्द्री के दूध पीने, शूद्र, त्री, गा, क्षत्रिय और आाह्ायण की हत्या, 
श्राक्ल में मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्ना करने, जबदेस्ती दास 
बनाने, स््ियों के बलपुर्वक स्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न 
करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसभक्षण, अपविन्न वस्तु के स्पश, 
शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत के बिना भोजन करने शादि बातों पर 
चाँद्रायण, ऋच्छु श्रादि मिन्न भिन्न प्रायश्चित्तों का विधान है । 


के चि०वि०्बैथ, हिस्द्री आफ मिडिएचक इडिया; मिल्द्‌ $, ४० ४३६-४१। 


( 3१५ ) 


अस्पृश्यता आदि बातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित 
हुई! । इनसे हिंदू धर्म में संकीणेंदा ने बहुत प्रवेश कर लिया और 
यह संकीर्णता शरने शनेः बढ़ती गई । 


कह अडउउकड2थछ के 


कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य 


हमारे निर्देश समय के भारत के धार्मिक इतिहास में कुमारिल् 

भट्ट कौर शंकराचार्य का विशेष स्थान है। हम पहले कह चुके हैं 
दो हि मई आर कि बोद्धों प्रौर जैनियों ने ईश्वर के भ्रस्तित्व 
उसके सिद्धांच और वेदों में ईश्वरीय ज्ञान होने को रवीक्षत 
तहीं किया था। इससे साधारण जनता में 

ईश्वर और चेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी | येही दोनों हिंदू 
धर्म के प्रधानभूत अंग हैं। इनके नष्ट होने से हिंदू धर्म भी भष्ट हो। 
जाता। बीद्ध धर्म का जब प्रचार कम दो रहा था और हिंदू धर्म का 
प्रचार पीछे तेजी से बढ़ रह्ाा था, उस सभय ( सातवीं सदी के 
अंतिम भाग में ) कुमारित भट्ट उत्पन्न हुआ | उसके निवास-स्थान 
के ब्िपय में विद्वानों में बहुत मत-भेद है । फोई विद्वान उसे दक्तिणी 
मानते हैं श्रौर फीई उसे उत्तरी भारत का निवासी | हम इस' विवाद 
में उतरा नहीं चाहते । एसने वेदों के प्रचार के लिये बहुत प्रयत्न 
किया और यह बतताया कि बेद इश्वरीय ज्ञान है। उस समय की 
अहिंसा की लहर के विरुद्ध कर्मकांड को भी पुनरुज्जीबित करने का 
उसने यज्ञ किया। यज्ञों में पश्ु-ह्िसा की भी उसने पुष्टि की । 
कर्मठ के लिये यज्ञ शरीर उसमें पशु-हिंसा प्रावश्यक थी । वह षौद्ध 
भिन्षुओं के वैराश्यवाद--संन्यासाअश्म--के भी विरुद्ध था। उस 
समय की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी कुमारिल्ञ ने अपने सिद्धांतों का 
बहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसे इसमें बहुत कठिनाइयों का 


( है६ ) 


सामना करना पड़ा . उसे सगय अहिंसा और वैराग्य का प्रचार था; 
ज्ाक्षण भी प्राचीन अमिन्वान्न श्र यज्ञों की छोड़कर पौराणिक देवी 
देवताओं का अ्रवार कर रहे भे। शेसी अ्रवस्थाओं में जसफे 
सिद्धांत अधिक लोकप्रिय न हा सके, इसलिये उसके द्वारा बेदे। का 
प्रचार व्यापक रूप से न हा सका * | 

कुमारिल्ष के कुछ समय बाद शंकराचार्य केस प्रांत की फाक्षपी 
गाँव में, ७दप ई० में, उत्पन्न हुए । पन्‍्होंने बहुत छोटी प्रवस्था में 
त्वी प्राय: राब मंथ पढ़ लिए और वे एक बड़े 
भारी दाशेन्िक विधान बन गए। भौज्धों भैरर 
जनों फे मास्तिकवाद का थे माए करना चाहते 
थे, परंतु साथ ही यह जानते भे कि कुमारित् भट्ट की तरह बहुत सी 
बातों में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं हा। सकता । एन्‍्होंने श्ञानकांड 
का भर अहिंसा के सिद्धांतों का आश्रय लेते हुए वेदे| का प्रचार किया 
और सेन्थास भार्ग को ही श्रधिक प्रधानता दी । जध्या का भ्रसित्व 
स्वीकार करते हुए उन्होंने देवी-देवताओं की पूजा का विरेध भी नहीं 
किया । घन्के मायावाद और भ्रह्नेतवाद फे कारण, जो बोद्धों को 
विज्ञानवाद से विशेष भिक्ष नहीं भें, बे।द्ध भी उसको ओर श्राकर्षित छुए | 
इसी लिये वे 'प्रर्छक्ष बैक” कहलाते हैं । उन्होंने उपयुक्त मंतव्यां 
को मानकर वेदें के ईश्वरीय शान होने का बुत वेग से प्रचार किया । 

उनके दाशैनिक विचारों तथा फार्य फा वर्णन हम दशत के 
प्रकरण में करेंगे । वे अपने विचारों शोर सिद्धांतों का प्रचार प्राथ: 
संपूर भारतवर्ष में धूम घूगकर करते रहे शऔर भिन्न भिन्न मताब- 
लंबियों से बहुत शाखार्थ कर एन्‍्होंने जन्हें परास्त किया । उन्‍होंने 
सोचा कि अपने सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने फे लिये 
स्थिर संस्थाओं की आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चार्से 

दी चि०थि० वैध; हिस्द्वी आ्राफ सिड़िएवक हृण्लिया; जि०१, ४४ १० ६-११ | 


श'कराचायो श्र 
उनके सिद्धांत 


( २७ ) 

दिशाओं में उन्होंने एक एक मठ स्थापित किया । सबसे मुख्य मठ 
दक्षिण में झंगेरी स्थान में, पश्चिम में द्वारिका में, पूर्व क्री तरफ 
पुरी में और जत्तर की ओर बदरिकाश्रम में है। थे मठ अब तक चले 
आ रहे हैं । उनके प्रयक्षों से बै।द्धों का बहुत हास' हुआ | ३२ वर्ष 
की श्रवस्था में ही शंकराचार्य का बदरिकाश्रम में देहांत हुआ | 
इतनी छोटी अवस्था भें भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया कि 
हिंदुम्रें। ने उनके जगदुगुरु की उपाधि देकर सम्मानित किया# | 





चामि क स्थिति का सिहावणेीकन 


तीनों मुख्य झुझ्य धर्मों का विवेचन करने के अ्सतर उस' समय 
की धामिक स्थिति का सिदावल्ञोकत करना श्रमुचित न दोगा। 
यद्यपि हमारे निर्दिष्ट काल में मिन्न मिन्न धर्म विद्यमान थे और उनमें 
कभी कभी संधर्प भी होता रहा, ते भी धार्मिक अ्रसहिषता का 
भाव नहीं पाया जाता । हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं में पररपर 
भिन्षता द्ोते हुए भी हमें उनसें एकता की एक लहर बीख पड़ती 
है। बह्या, विभा अर शिव के पूजकों में परस्पर एकता के परि- 
गाम स्वरूप ही पंज्ञायतन पूजा प्रचल्चित हुई। विधा, शिव, रुद्र, 
देवी और सूर्य सभी देवता एक ही ईश्वर की भिन्न भिन्‍न शक्तियों के 
सूच्चक प्रतिनिधि *माने गए, जैसा कि हम पहले बतल्ा चुके हैं । 
इससे सब संप्रदायां में एकता के भाव उत्पन्न हो गए। प्रत्येक मलुष्य 
अपने इच्छानुसार किसी भी देवता का उपासफ हे! सकता था ! 
कन्नौज के प्रतिद्वार राजाश्रें में यदि एक वैष्णव था, ते दूसरा परम 
शैब पक्रौर तीसरा भगवती का उपासक, ते चौथा परम श्रावित्य- 
भक्त। यह धार्मिक सहिणाता फीवल् हिंदू धर्म तक ही परिमित न 


# चि०थि० वेश; हिस्द्दी भ्राफ मिडिएपक्क इंडिया; जि०२, पृ४ २१६-१७। 


( शेप ) 
थी, बल्कि बौद्ध और बाह्मग धर्म में भी परस्पर सहिणएता भरा चुकी 
भी । कन्नौज फे गाहडवालचंशी परम शीप भशोविंद्चंद्र ने दे! बौछ 
भिचुओें के विहार के लिये छः गोव दिए थे। बौद्ध राजा सदल- 
पाल मे अपनी स्री के। महाभारत सुनानेचाले आाद्यण के! एक गॉव 
दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे समय गे हिंदू 
श्र बौद्धों में पहले फा वैसनरय नष्ट होकर उनमें पररपर विवाह भी 
होने ज्ृग गए थे । पश्म शैबच गोजिंदर्चद्र की क्री बौद्ध थी। जैन 
और हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते थे, जो श्राज तक भी थोड़ा 
बहुत प्रचलित है। पैसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध 
है ते पुत्र बैधाव प्यार पिता हिंदू है ते पुत्र बौद्ध । देगें धर्म इतने 
समभीप आरा गए थे श्र उनमें परस्पर इतनी समानताएँ है। गई थीं 
कि उनकी दंतफथाओं में भंद करना भी कठिन हो गया। जैनियां 
और बौद्धों के प्रवतक भी हिंदुओं के प्रवतार माने गए। जैनियों, 
बौद्धों और हिंदुओं फे धर्मों में २४ तीर्थकरों, २४ बुद्धों भर २४ 
अबतारों की कल्पना में बहुत समानता है। हमारे विर्दिष्ट समय 
में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु आाह्ण धर्म क्षी सबसे अधिक 
प्रधानता थी । बौद्ध धर्म ते म्रतप्राथ हो। चुका था। जैन धर्म बहुत 
परिभित क्षेत्र में रह गया था । हिंदू धर्म गें भी शेष मत का प्रचार 
अधिक घढ़ रहा था। पिछले समय गें बहुत से राजा शव ही भे । 
तत्कालीन धार्मिक स्थिति का हमारा भ्रवल्ोफन तब तक प्रपूर्ण' 
ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में न्ञए प्रविष्ट दोनेवाले इस्लाम धर्म 
बस आह पर दे 'चार शब्द न करें। यश्षपि भुदम्मद 
फासिम से पहले भी शुसलमानों की छुछ 
का प्रवेश 2 
चढ़ाइयाँ भारत की तरफ हुई थीं, परंतु इनका 
यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ । आठवी सदी में सिंध पर मुसलमानों 
के श्रधिकार होने के साथ बहाँ इस्लाम का प्रवेश दौने लगा। उसके 


( शेड ) 

बहुत समय बाद ग्यारहवी और बारहवीं सदी में भुसतमान भारत 
में श्राप। जहा भुरालमान विजेताओं की तलवार ने इस्ताम फैलाने 
का काम किया, वहाँ हिंदू राजाओं की उदारता भी उसके फैलने 
में सहायक हुई। राष्ट्रकूट भर सोलंकी राजाओं ने भी मस्जिद 
आदि बनवाने में मुसलमानों का सहायता दी । थाना के शिक्षारा- 
बंशी राजाओं ने पारसियों और मुसलमानों को पर्याप्त सहायता दी 
थी। मुसत्तमान अपने साथ सवीन भाषा, नवीन धर्म श्र नवीन 
सभ्यता को भारत में लाए । 


++ बि० बि० चैश] हिस्ट्री श्राफ मिड्चिएवल एृण्छिया; मिरद ३, पृ 
४२६०-४० । 


सामाजिक स्थिति 


प्राचीन भारतीयों को सामाजिक जीवन की सबसे भुख्य संस्था 
चर्ण-ज्यवस्थ। है। इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, 
जो श्रत्य॑त प्राचीन काल से अनंत बाधाओं का 
सामना करते हुए भी झ्ब तक ने हूट सका | 
हमारे निश्वि्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास हो! चुका 
था। वर्णव्यवस्था का जलन्नेख यजुर्थेद तक में मिलता है । 

यद्यपि बैद्ध और जैन धर्म ने वर्गाश्रम-व्यवस्था का विरेध कर 
इसको बहुत धक्का पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट 
नहीं की जा सकी भ्रौर हिंदू धर्म के पुनरभ्युद्य के साथ साथ इस 
संस्था की भी फिर जन्नति हुईं । हसारे निर्दिष्ट समय सें यह्‌ व्यवस्था 
बचुत अ्रच्छी तरह प्रचलित थी । हुएन्त्संग चारों पर्णो' का उल्लेख 
करता है॥ । बौद्ध भिच्ुुओं श्रौर जैन साधुझें का वर्णन हम 
पहल्ले कर चुके हैं। अब हम कमश: सभाज के सब विभागों पर 
संक्षेप से विधार करेंगे । 

ब्राह्मणों फा समाज में सबसे श्रधिक सम्मान था। शिक्षा 
पर विद्या में येही सबसे बढ़े चढ़े थे । सब वर्ण इनकी प्रधानता 
मानते थे । बहुत से कार्य प्राय; ब्राह्मणों के 
लिये ही सुरक्षित रहते थे । थे शासम-कार्य 
में भी पर्याप्त भाग लेते थे । प्राय: मंत्री ते ब्राह्मण ही होते थे प्रैर 
कभी कभी थे सेनापति भी बनते थे। पश्रबुज्ैद उनके विषय में 
लिखता है--“धर्म और विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राद्ण 

# चादसे भ्ान युवनच्चांग। जि० ३, ४० १६८। 


सर्णे- व्यवस्था 


आतहाण और उनके फत व्य 


* ( ४१ ) 

कहलाते हैं। उत्तमें से बहुत से कवि, ज्योतिषी, दाशनिक भौर 
वैवज्न राजा फे दरबार में रहते हैं॥ ,” इसी तरह पअलूमसऊदी 
उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्तम और श्रेष्त कुल 
की तरह सम्मान होता है। प्राय: श्राह्मप ही कुल्त-क्रम से राजाओं 
के मंत्री भादि होते हैं) । 

ब्राह्मणों के मुख्य कर्त्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यज्ञ फरवा कौर कराना, 
तथा दान देना और होना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय बरण- 
व्यवस्था के शिथिह्व होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपर्युक्त 
कार्यों में से कई चले गए थे । यज्ञादि के 'बंद धोने से बहुत से 
ब्राह्मणों की श्राजीविका नष्ट हो! गई थी, इसलिये ब्राद्मण अन्य वर्थो' 
के कार्य भी करने लगे । इसी के अनुसार तई स्टृतियाँ भी घर्नी । 
वे लोग क्षत्रिय और वैश्य का भी काम करने लगे | बौद्ध मत के 
प्रनुसार कृषि पाप होने के कांरण बहुत से वैश्यों मे बौद्ध होकर 
कृषि छोड़ दी । यह अवसर देखकर बहुत से ब्रादण कृपि पर 
शुजारा फरने लगे। पराशर स्थति में सब वर्णो" को कृषि करने की 
श्राज्ञा दी गई है| । इसके प्रतिरिक्त उस' समय के अनुकूल सब वर्णों 
की शझ्ञ महण करने का अधिकार भी दिया गयाह । इतना ही 
नहीं, उस समय ब्राह्मण शिल्प, व्यापार श्र दुकानदारी भी करते थे, 

# देकियट हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया; जि० १, ४० 8६ । 
| चथि० बि० वैशथ; हिर्झईभ्राफ सिद्धिएुवल इंडिया; जिल्‍्द २, एष्ट १८१। 
| पदुकर्मसहिला विगाः कृषिकर्म च कारग्रेत ॥ २ ॥ 

क्षत्रियेषपि कृषि' छूट्वा देवानू विश्रांश्व पूजयेतू ॥ १८ ॥ 
बैश्यः शरूत्स्तथाकुर्यात्‌ कृपिवाणिज्यशिल्पकम्‌ ॥ १६ ॥ 
है अध्याय २) 
6 प्रायन्राणे बर्णसेकरे वा प्राह्मणवैश्यो शब्ष्माददीयातास्‌ । 
बचासिष्रुट्ृति, ० ३ । 


स०--६ 
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परंतु ऐेसा करते हुए भी वे अपने शामग्मांप का पूरा खथाल् रखते 
थे। वह नमक, तिल ( थदि बह झपसे परिश्रम से बोया ने गया 
है। ), दूध, शहद, शराब और सार आदि पदार्थ गहों बेचते थे । 
इसी तरह बआह्यग सूद-बृत्ति का भो घृणिव काये राभक्कर नह्दी 
फरते थे । उनके आचार व्यवद्ार में शुद्धि की बहुत साना थी । 
उनका भेजन भ्रादि भा अन्य व्या' को अ्रपेक्षा 'प्चिक शुद्ध तथा 
सात्तविक होता था, जिसका वर्गन हग आगे भोजग के प्रकरण 
में करेंगे। उसमें धार्मिकवा और श्राध्यात्मिकता का विचार 
बहुत था और वे भ्रपने को प्रन्‍्य वर्शो" से प्रथक्‌ भ्रार ऊँचा रखने 
का प्रयत्न करते थे । अ्रन्य वर्ण" पर उसका प्रभाव बहुत सभथ तक 
बता रहा । राजनियमों में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, 
बस्तुतः उस समय बाएं का प्राचीन कर्तव्य-विभाग बहुत शिश्ित्ञ दो 
रहा था कौर सभी वर अ्रपने अपने इच्छालुसार क्राम' फरने लग 
गए थे । पीछे से राजा थोण्य व्यक्तियाँ की ऊँचे पढें पर मनिथत 
फरने लगे थे, चादे वे किसी पर्ण के ही क्‍यों न हों% । 

अपने निर्दिष्ट संशय के प्रारंभ में क्तम हिंदी समाज को केवल चार 
वर्णो' श्रौर कुछ नीची जातियों में बैंटा छुआ पाते हैं। १९ थीं सदी 
के प्रसिद्ध अलबेसूनी ने भी चार वर्णा' का ही 
परतेख किया है|, परंतु इमें शिक्षालेखें से 
पता लगता है कि उस समय बर्णो" में उपजातियाँ बनते लग गई 
थीं। भलबेरुनी ने जे! छुछ लिखा है वह समाज की तत्काज्षीम 
स्थिति के ही देखकर नहीं, किंतु उसमे जो छुछ पुस्तकों से पढ़ा था, 


ग्राह्यणों की उपणातियां 


॥£ थि० वि० चैश; हिस्ट्ी श्राफ मिडिएयक इंडिया; जिल्य २, एष्ठ 
१४१--मर । 5 

| अ्रल्बेस्तीज इंडिया; साथू कृत अ्रेगरेजी भ्रनुवाव। जि० १, 
पु५ १००--१०१ | 
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वह भी स्थल स्थज्ञ पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुस्तक तात्का- 
लिक स्थिति का सच्चा परिचय नहीं देती | 

ब्राह्मण ६०० ई० से १००० ई० तक भिन्न भिन्न जातियों में बँटे 
हुए मालूम नहीं होते। उस समय तक ब्राबणों का भेद शाखा 
श्रौरः गोत्र का उल्लेख कश्के ही किया जाता था, जैसा कि १०५० 
ईं० के चेँदेलों के ताम्रपन्न में भारद्वाज गोन्न, यजुर्वेदीय शाखा के 
विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के कल्चुरी लेख में, 
जो गोरखपुर जिले के कहन नामक रथान से प्राप्त हुआ, बाहों के 
नामें। के साथ शाखा मोत्रादि के अतिरिक्त उनके निकास के प्रामें। 
, फा नामेोरलेख है । इसी तरह कई अन्य शिलालेखें! में ्ह्मणों के 
बासस्थान का ही उल्लेख मिलता है। बड़नगर की कुमारपाल- 
प्रशस्ति (१९४१ ६०) में नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोंकण के बारहवीं 
सदी के छेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोन्न ते। 
हैं शाखा हीं, परंतु उनमें आद्यणों को उपनाम भी साथ दिए हैं, 
जे उनकी पेशे था रथानें या अन्य विशेषताओं के कारण बने हुए 
प्रतीत द्वोते हैं। बारहवीं शताब्दी में ऐसे उपलासें का बहुत प्रयोग 
होने जगा था, जिनमें से कुछ नाम ये हैं--दीकषित, राउत, 5 'कुर, 
पाठक, उपाध्याय और पट्टवर्धन प्रादि | इस' समय तक भी गोत्र 
और श्रवर प्रचलित थे, परंतु इन उपनामें। की प्रधानता बढ़ती जाती 
थी। शिल्ाालेखें में हम पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, प्राव- 
स्थिक, माशुर, त्रिपुर, अ्रकाला, डेंडबाण आदि बाम पाते हैं, जे! 
स्पष्ट ही उनके कार्य श्रौर वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं । 
पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न भिन्‍न जातियों में परिणत 
हा। गए। यह जाति-भेद क्रमशः घढ़ता गया। इसके बढ़ने में 
दे। तीन अन्य कारणों मे भी घहुत कुछ सहायता दी, जैसे कि 
भोजन में भेद दे जाना। मांसाहारी कौर शाकाधारी होने से भी 


( ४४) , 

दे। बड़े गरेद है| गए। भिन्न सिन्‍म रीति शिवाजों कौर विचारों फे 
फारए कई भेद पैदा है गए। दाशैनिक विचारों में मत-सेद हो। 
जाने के कारण भी भेद बढ़े। इन्हीं कारणों से जाति-भेद बढ़ते 
बढ़ते आज सैकड़ों जातियां हो। गई' । हमारे सगय तक पाध्ाण 
पंचगैाड़ प्रौर पंचद्रविज़ वे। मुख्य शाखाओं में नहीं बैँणे भे। 
यह्‌ भेद १९०० के बाद हुआ, जो संभवतः मांसाहार श्र भन्नाह्वार 
के कारण हुआ हे# । भ्यारहवी सदी में शुजरात के सोलंकी राजा 
मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रगहालय मामक विशाल शिवालय बनवाया 
जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नौज, कुरुक्षेत्र ग्रादि उत्तरीय प्रदेशों से 
एक धजार ब्ाह्मणों को बुलाया और गाँव आदि देकर उन्हें वहीं 
रखा। उत्तर से झआाने के कारण्ण वे श्दीच्य” फहलाएं श्रौर 
गुजरात में बसने के कारण पीछे से उनकी सेश्ञा भी द्वबिड़ों में दो 

गड; जिनकी गणना बाखव में गैड़ों गें होनी चाहिए थी| । 

अब हम क्षत्नियों फे संबंध में कुछ विवेषन फरते हैं । 
ब्राद्णं की तरह कत्रियों का भी सभाज में घहुत ऊँचा स्थान 
था। इनके शुख्य कर्तव्य अजा-पालन, दान, यज्ञ, प्रध्ययत्त श्रादि 
थे। राज्य फे शासक, सेमापति श्रौर योद्धा 
ला ] प्रायः थे ही होते थे | भाषाणों के साथ अधिक 
रहने से ऋतञ्रिय ज्ोगें--विशेषतः शजकीय 
बर्ग--में शिक्षा का अचार बहुत भ्रचछा था। बहुत से राजा 
बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हर्षवर्धन साहित्य का भरछा विद्वान था | 
पूर्वीय चाह्ुुक्य राजा विनयावित्य गणित का षड़ा पंडित था, जिससे 
उसे गुशक कहते थे। राजा भोज की विद्वत्ता लोकप्रसिद्ध है। 


% सि० घि० बैथ; हिस्द्री प्रौफ सिड़िएचकछ इंडिया, जिरद ६, प्र 
8७४०-८१ | 
+ मेरा शाजपूताने का दृतिहास; मिलद्‌ १, (४ २१४ । 


जप्रिय और इनके 
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बसने वास्तुविया, ज्याकरण, अलंकार, येगशास्तर और, ज्येतिप भादि 
विषयों पर क्षई उपयोगी शऔर विद्वतापूर्ण ग्रंथ लिखे । चौहान विमह- 
शज ( चतुर्थ ) का लिखा हुआ 'दरकेलिनाटक! आज शिज्ाओं पर 
खुदा हुआ उपलब्ध है। इसी तरह कहे अन्य राजाओं फे भी मंथ 
मिलते हैं। वर्श-व्यवस्था फे विशुद्ध रूप में फ्रायस न रहने तथा 
बहुत से ज्षत्रियों को पास भूमि त रहने के कारण वे बेकार है| गए 
कर उन्होंने भी आ्राक्षणों की तरह अन्य पेशे इख्तियार करने शुरू 
किए। इसका एक परिणाम यह्द हुआ कि क्षत्रिय दे! श्णियां में 
बैँंट गए। एक ते बे ज्षत्रिय जे। प्रब भी अपने कार्य करते थे और 
दूसरे वे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे शुरू कर दिए थे। इब्म 
खुरदाद ने भारत में जो सात श्रेणियाँ बताई हैं, उनमें से सबक्रुट्रिय 
्रौर कटरिय संभवत: येही देनों श्रेणियाँ हैंऋ। 

चात्रिय लोग भी शुरू में बहुधा मय नहीं पीते थे। श्रतृ- 
मसऊदी लिखता है कि यदि कोई राजा शराब पी ले, तो वह शासन 
करने के योग्य नहीं समफा जाता| । 

हुएन्ट्संग के समय तक च्ञत्रिय भी ब्राक्षणों की तरह जीवन में 
बहुत उन्नत थे । वच्द लिखता पै--आाद्वाण भर क्षत्रिय बहुत शुद्ध, 
बाह्याडंबरों से दूर, जीवन में सरत्त श्रौर पवित्र तथा मितव्ययी 
होते हैं |? 

प्रारंभ में क्षत्रिय भी भ्रधिक वंशों में बैंटे हुए नहीं थे। महा« 
भारत और रामायण में सूर्य और चंद्र घंशियों फा चर्णन आता है 
और यह बंश-भेद समय के साथ साथ बढ़ता गया । राजतरंगिणी 

# चलि० बि० बैथ; हिस्द्री श्रॉफ मिड्िएयलछ इंडिया; जिरद २, पृष्ठ 
१७६०-०० । 

| इछियट; हिस्द्ी भराफ इंथ्विया; जिल्‍ये 4, ए० २० 


( ४६ ) , 
में ३६ बंशों का उल्लेख मे । अब पक भी क्षत्रिय व ऐसा रहा है, 
जिसमें जाति-भेद नहीं है । 
चैश्यों के मुख्य फार्य पशु-पाल्न, दाग, यज्ञ, भ्रध्ययन, वाणिज्य, 
कुसीद ( ब्याज-ब्चत्ति ) और फ्ृपि थे । बौद्ध काल में वर्णष्यवध्था 
शिधिक्ष प्ोने से उराका रूपांतर धो गया। 
बौद्धों शेर जैतियों को गतासुसार कृषि करना 
पाप भागा गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके /। हइशके श्रजु- 
सार वैश्य लोगों ने सातवीं सदी के प्रारंभ में ही कृषि को भीच 
कार्य समभक्षए छोड़ दिया था। शुएन्स्संग चैश्यां के विपय 
में |तखता है कि तीसरा वर्ण बैश्यों या व्यापारियों का है, 
जी पढाथों का विनिमय करके लाभ छठाता है। चोधा वर्ग 
शूद्रों या कृपकों का हैक । 
वैश्यों ने भी कृषि कार्य छोड़कर दूसरे पेशे इख्तियार करने 
शुरू किए। वैश्यों। के राजकार्य करने, राजसंत्री ऐोने, सैनापति 
बनने और युद्धों में शड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। मारे 
समय क्षे श्रेतिम भाग में उनमें जाति-सेद उत्पन्न पौने लगा, ऐसा 
शिक्षालेखें से पाया जाता है । 
सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्र था। वह वर्ण झस्पृश्य नहीं था; 
प्राक्मण, क्षत्रिय और बैश्यों की तरद् शूद्रों को भी पंच भहायज्ञ करने 
श का अधिकार था। ऐस! पत्ंजलि-छत सह्ाभाष्य 
हे प्र उसके टीकाकार फैयट की. ( जो भहृंह्वरि 
के पीछे हुआ ) ठीका--महाभाष्यप्रदीपष!--से जान पड़ता है| । 


चेश्य प्र उनका कर्तव्य 


% याटर्स श्रान घुवनच्चांग; जिलद १, ४७ १६८। 

॥ शूद्राणामनिरवसितानास २ । ७) १० ॥ एस सूत्र के भाषभ्र से 
पत' नक्लि ने लिखा है कि एव तहि' यज्ञास्कर्मणे।_भिरवसितानास । श्रर्थातत 
जो शूत् पक्ष कर्म से भहिप्क्ृत मे हों, वे अ्बहिप्कृत समझे जावे' । इसकी 


« ( ४७ ) 

.. शर्म: शर्ते; इनके काम भी बढ़ते गए । इसका मुख्य कारण यह 
हुआ कि हिंदू समाज में बहुत से कार्यों, कृषि, दश्तकारी, कारीगरी 
आदि का फरना तुच्छ समझा जाने त्गा और वैश्यों ने शिरप का 
कार्य भी छोड़ दिया। इसलिये हाथ के सब काम शोद्रों ने ले लिए। 
शूद्र ही किसान, लेहार, राज, रँंगरेज, धाबी, तक्तक, जुलाहे, 
कुम्हार ध्यादि है। गए। हसारे निर्दिष्ट समय में ही मिन्न भिन्न 
पेशों के अचुसार शूद्रों की बहुत जातियाँ बन गई" । किसान तो 
शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशेबाले, भिन्न मिन्न जातियों में बँट 
गए। हुएल्ल्संग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जे! अपने को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में से कोई मी नहीं मानते । अलबे- 
रूनी लिखता शै--शूद्रों के बाद झंत्यजों का नंबर आता है, जो भिन्न 
सिन्न प्रकार की सेवा करते हैं भार मो चारों वर्णो' में नहीं गिने जाते | 
थे अत्यज भाठ श्रेणियों ( 0709 ) में विभक्त हैं--धोबी, चमार, 
मदारी, टोफरी भर ढाल बनानेवाले, मन्लाह, घीवर, जंगली पशुश्रों 
अर पत्तियों का शिक्षार करनेवाले तथा जुल्ाहे । चारें! वर्णवाले 
इनके श्ाथ तहीं रहते। शहरों। शरौर गाँवों के पास थे लीग चारों 
बर्णो' से अलग रहते हैं॥। ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शूद्रों के 
अशिक्तित होने से इनका पांच थज्ञों का अनुष्ठान भी छूटता गया । 

इन चर्शो' फे प्रतिरिक्त हिंचू समाज में दे! एक अन्य विभाग भी 
थे। ब्राह्षण, ज्त्रिय झ्रादि जो ल्लोग लेखक 
अर्थात्‌ अ्रहत्कारी का फाम करते थे वे फायस्थ 
कहलाते थे । पहले कायस्थें का फोई अलग भेद नहीं था | फायस्थ 


फायस्थ 


दीका करते हुए क्रैयद ने लित्या ऐ--शूप्रा शा पंचयशाजुष्ठानेडअधिफारोसीतिभाषः । 
शूत्रो5पि द्विविधे! छेयः श्राद्वी चैनेतरस्तथा ॥ १० ॥ 
विष्णुस्तृति, अ० ९ 
+ अलबेखूमीम इंडिया; जिएद १, एछ १०१ । 
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अ्रहतकार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि श्राठवीं सदी के कोटा 


के पास के कणशसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। थे 
लोग राजकार्य में भी भाग लेते थे, क्योंकि सश्कारी दफ्तरों में नियत 
होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बाते' मालूम हो जाती 
थी । थे लोग राजकीय पड्यंत्रों और कूठनीतियों में भी भाग लेते थे, 
इसी लिये याज्ञवस्क्य स्मृत्ति में राजाओं के। विशेषकर इनसे प्रज्ञा की 
रक्ता करने का श्रादेश दिया गया है । 

पीछे से झन्‍्य पेशेवाल्ों के समान इनकी भी एक जाति बन गई, 
जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रादि का मिश्रण है। सूरजधन फायस्थ 
अपने को शाफद्वीपी (मग) ब्राह्मण! बतलाते हैं. श्र बालम कायरथ 
कन्निय जाति के हैं, जैसा कि सोदढल रचित 'बद्यसुंदरीकथा? से 
पाया जाता है | 

भारत में भरपृश्य जातियाँ केवल दे। ही---वांडाल श्र(र सतप--- 
थीं। 'चांडाल शहर के बाहर रहते थे, शहर में ग्राते समय वे धाँस 
की लकड़ी कभी जमीम पर पीठते रहते थे 
और जंगल्लों में से पशुपक्तियों को मारकर 
उनके मांस के विक्रय से प्पता निर्वाह करते थे । सृतप श्भशानों 
की योकी करते घर शर्वों के कफन प्ादि ते थे । 

घिंवूं समाज के इन भिन्न भिन्न विभागे के संक्षिप्त वर्णन के बाद 
इस सब वर्णों के पारस्परिक संबंध पर कुछ पिवार करना प्रपश्यफ्त 
प्रतीत होता है। इन चारों बर्णो' में संबंध 
अच्छा था श्र परस्पर विवाह सेबंध होते थे | 
सवर्ण विषाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्‍य वर्णो' से विवाह करना पघर्म- 
शास्त्र फे प्रतिकूल न था। चात्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र-कन्या से भी 
ब्राक्षण विवाह कर सकता था। याज्षवल्कय ने बआद्यण के लिये 
शूद्-कल्या से विवाह का सिषेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट 


अश्यज 


वर्णों का परस्पर सेगेज 
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समय तक यह भी विश्रमान था। बाण ने शूद्र क्री से पैदा हुए 
ब्राह्मण के पुत्र पारशव का उरलेख किया है। इसी तरह मंडोर 
के प्रतिहारों के वि० स॑० प० ( ६० स० ८१७ ) श्रौर <१८ 
(३० स॑० ८६१) के लेखें में ब्राह्मण हरिश्च॑द्र का क्षत्रिय- 
कन्या भद्रा से विवाह होने का उतलेख मिल्ञता है। ब्राक्षण कवि 
राजशेखर ते भी चौहान कन्या अव॑तिसुंदरी से विवाह किया था। 
दक्तिण सें भी क्षत्रियों की सी से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण 
मिलते हैं। गुलबाड़ा गाँव के पास की बौद्ध गुफा फे एक लेख में 
बललूरबंशीय ब्राह्मण साम का बराहाण और क्षत्रिय कन्याओं से विवाह 
होने का वर्णन सिल्ता है#॥। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध की कन्या से 
विवाह कर सकता था, परंतु ब्राह्मर की कन्या से नहीं। दंडी 
कृत 'दशक्ुमारवरितः से पाया जाता है कि पाठलिपुन्र के 
वैश्रवण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कासल के राजा कुसुमघन्वा 
के साथ हुआ था| । ऐसे और भी कई उदाहरंण मिलते हैं। इसी 
तरह पैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था । सारांश यह है 
कि हमारे निर्दिष्ट समय में अनुल्ञोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिकषोस 
की नहीं | ये संबंध उन शूद्रों के साथ, जिनका पंच महायज्ञों का 
अधिकार नहीं था, नहीं होते थे ! 

प्राचीन काह्न में पिता के वर्ण से पुत्न का ब्ण माना जाता था | 
जआाहाण फा किसी भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र श्राहण ही समझता 
जाता था, जैसे कि ऋषि पराशर के धीषरी से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास 
श्र रेशुका ( ज्षन्निय कन्या ) से उत्पन्न जमदग्नि के पुत्र परशुराम 
ब्राक्षण कहलाएं। पीछे से यह प्रथा बदक्त गई, श्र्थात्‌ माता के 
वर्ण के अनुसार पुत्र का वर्ग माना जाने ज्गा। ज्ञत्रिय-कन्या से 


# नागरी-प्रचारिणी पतन्निका; नचीन संस्करण; भाग $, एू० १६७---२०० | 
| दशकुमारचरित; विभुत कथा । 
समा9+७छ 
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उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय ही भाना जाता था, जैसा कि शंख 
और उशनरा आदि स््ृतियों से पाया जाता है# । 

पररपर के थे विधाह-संबंध शर्नः शमे; कभ होते गए कौर फिर 
अपने अपने वर्णो” में हे।ने लगे। धसमारे निर्दिए काल के पीछे यहां 
प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल अपनी उपजातियं तक ही परिमित १६ गई | । 

श्राज की भाँति प्राचीन काक्ष में मिन्न भिन्न पर्गों में छूबछात शरीर 
साथ खाने पीने का परहेज नही था। आ्ाह्मग अ्रन्य शाब बर्णी के धाथ 
का भोजन खाते थे जैसा कि व्यास-स्मृति के 
“नापितान्वयमित्रार्जसीरिणे! दासगोपका: । 
शूद्राणामप्यमीपां तु भुक्तवाफन् नैब दुष्यति! से पता छागता थी । 
बतमान मेद-भाव हमारे समय के अंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं छुपा 
था। प्रत्भेरूुनी लिखता है कि चारों वर्णवाल्े इकट्टे रहते भार एक 
बूसरे फे हाथ का खाते पीते थे३। संभव है कि यह कथन उत्तरी 
भारत से संबंध रखता शाी। दक्तिणी भारत में शाकाहारियां ने 
मांसाहारियों फे साथ खाना छोयू दिया था। यह भेद-भाव श्ने 
शने: सभी वर्णो" में बढ़ता गया | 

भारतवएं ने फेषल प्राध्यातिक उन्नति फी ओर ही ध्यान नहीं 
दिया, उसने भौतिक उत्मति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था। 
प्राचीन भारतीय थवि ब्रद्मचय्थे, पानप्रस्थ 
आदि' क्राश्नसें। में तपसथा की सुख्य स्थान पेते 
थे, ते गृहस्थाश्रम में जीवन फो सांसारिक 
प्रानंद भी भागते थे। संपन्न लोग बड़े बड़े प्रालीशान मकानों में 

# र!गूताने का इतिहास; जिरद १, ए७ १४७--४५ । 

| चि० बि० वैद्य; हिस्ट्री आफ मो ड्धिएुथल इंडिया; जि० 3, ए४ ११०- 
8६४, जि० ९, ४० १७८--मर । 

 व्यापर्सखति---अध्याय 8, श्छोक ४४ । 

$ अछमेरनीज_इंडिया; जिल्व १, ४० १०१। 


छृतछ्ात 


भारतीणें का सैतिक 
जीवन 
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रहते थे। खाने, पीने, सोने, बैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, 
वाद्य आदि फे लिये मिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों में पायु 
संचार के लिये अ्रच्छा प्रबंध रहता था । शहर की सामाजिक जीवन 
के आनंदमय बनाने के लिये समय समय पर बड़े बड़े मेले हुआ 
करते थे, जह। लोग हजारों की तादाद में सम्मिलित होये थे । हर्ष 
के समय हुएन्त्संग ने प्रति पॉचवें वर्ष होनेवाले धर्म-सम्भेत्न का वर्णन 
किया है, जिसमें हप॑ भिक्तुकों के दान दिया करता था। इसके 
अतिरिक्त अन्य शुभावसरों पर भिन्न भिन्न स्थानों में भी मेले हुआा 
करते थे। ऐसे धामिक सेज्े केवल्त आनंद के लिये नहीं होते थे, परंतु 
आर्थिक दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था| इन मेलों भे दूर दूर से 
व्यापारी आते थे श्रौर सामान खरीद फरोख्त दावा था । मेल्लों की 
यह प्रथा झ्राज भी भारत में विद्यमान है। इन मैलों में समारोह 
बहुत होता था । बहुत से त्यौहारों के अवसरों पर भी मेले किए 
जाते थे, जैसा कि रक्नावल्ी में वर्ंतेत्सव के उल्लेख से पाया जाता 
है। हिंदुओं में त्याह्वारों का प्राधान्य है, थे उन्‍हें बहुत समारोह से 
भनाते थे । इन मेल्ों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन में बहुत भाग 
था। होशी के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज 
था, गैसा कि हर्प ने रत्लावली में वशेन किया है# | लोगों के दिल्ल 
बहक्षाने के लिये नाटक-गृह या प्रेक्षाशहों का उल्लेख भी मिलता है। 
इसी तरह गान-भवनें, चित्रशात्षाह्रों आदि का भी वर्णन मिल्षता है, 
जिनमें नागरिक जाकर आजंद करते थे । नाटक, नृत्य, संगीत भर 
चित्रकज्ञा का विकास कितना हो घुका था), इस पर आगे प्रकाश डाला 


» धाराय॑त्रविभ्नुक्तसंततपथः पूरप्लुते सर्वतः । 
सथः सांजविमदेकर्दसकतक्रीडे च्र्पा प्रांगये ॥ ११ ॥ 
रलावली; अक् १। 
| राधाकुसुद सुक्रजीं; एप, (० १७४--७६ | 


( ५२ ) 
जायगा । फभी कभी उपबनों में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था 
की जाती थी, जिसमें बहुत से ख््री-पुरुप सम्मिलित दोते थे | लोग 
तोता मैना आदि पत्तियों को पालने के शीकीन थे । थे झुर्गों, तीतरा, 
मैसों, मेढ़ों और हाथियों की परस्पर छड़ाई कराकर विनोद करते 
थे। बड़े बड़े मह्न कुश्ती भी लड़ते थे। सवारी के लिये घोड़े, 
हाथियों, रथों श्रौर पात्षकियों का प्रयोग दाता था । जल्ल-विद्वार भी 
बहुत होता था, जिसमें नोकाओं का प्रयोग किया जाता था | जल्ल- 
विहार में झ्लियाँ औ्रर पुरुष सभी सम्मिलित द्वोते थे। श्री पुरुष 
मिलकर भूला भूलते थे । देलेत्सव विशेषतः वर्षा ऋतु में हुआ 
करता था। इस प्रथा का श्राज़ भी प्रायः सारे भारत में प्रचार 
है। इन सब भानंदप्रद उत्सवों और प्रथाओं के भ्तिरिक्त शतरंज, 
चैपड़ आदि खेल भी खेले जाते थे | उस समय जुए का भी बहुत 
प्रचार था, पर्रतु उस' पर निरीक्षण रहता था। थूत-गहों पर सर- 
कारी कर लगता था, जैसा कि शिक्षालेखों भादि से पाया जाता है# | 
जत्रिय लोग आखेट भी बहुत करते थे। राजा भरौर राज- 
कुमार अपने दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह 
शिकार पीर, भाज्ों आदि से होता था। शिकार में कुत्ते भ्रादि 
भी साथ रहते थे | " 
कुछ विद्वानों फा खयाल है कि हर्प के समय तक भारत में सीने 
की कल्षा का प्रचार नहीं हुआ था| । थे अपने पक्त की युक्ति में 
बता हुएन्त्सेग का एक कथन] पेश करते हैं; परंतु 
उनका यह मत श्रांतिपूर्ण है। भारत में सब 
प्रकार के शीत, उणए और शीतेष्ण प्रदेश होने फे कारण मिन्न मिन्न 
.. ३; बि० सै० ००्म ( ६० स० & शव के वब्यपुर के निक८ के सारणे- 
शवर भें छूगे हुए प्राचीन शिक्षाल्षेख से । 


+ | चि० बि० वैया; हिस्ट्री माफ मिडिएय्ल इंडिया; जि० ३, ए० म8 । 
2: | बाद भान धुवचच्वांग; जि० १, ४० १४८) 


( ५३ ) 


स्थानों में अत्यंत प्राचीन फाल से भ्रावश्यकताबुसार भिन्न भिन्न प्रकार 
के बस्तर पहने जाते थे । वेदों तथा आरक्षण मंथों में सुई क्षा माम 
'सूची# था बिशी|? मिलता है । तैत्तिरीय माहयण में सुई के तीस 
प्रकार की भ्रथांत्‌ लोहे, चाँदी, भर सेने की होने का उल्लेख है| । 
ऋणग्वेद में कीची का 'भुरिज३ कहा है। सुश्रुत संहिता में बारीक 
डोरे से सीने 'सीव्येत्‌ सूक्मेण सूत्रेण” का वर्णन है। रेशमी चोगे 
को ताप्य + ! भर ऊनी कुरते को 'शामूल )८? कहते थे । 'द्रापिई? 
भी एक प्रकार का सिया हुआ बस्र था, जिसके विषय में सायण 
लिखता है कि वह थुद्ध के समय पहना जाता था। सिर कपड़ा 
ही नहीं, चमड़ा भी सिया जाता था। चमड़े की भस्‍्त्री ( थैल्ली ) 
का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है। 

अपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन बातों फो लिखने से हमारा 
श्रभिग्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कल्ना बहुत 
प्राचीन काछ् से विद्यमान थी | 

चुमारे निर्दिष्ट समय में स्थियों का मामूली वस्न प्रेतरीय अर्थात्‌ 
साड़ी थी, जो आधी पहनी प्लौर आधी श्रेढ़ी जाती थी। बाहर 
जाते के समय उस' पर घत्तरीय ( दुपट्टा ) रहता था। छियाँ 
नाचने के समय लएूँगे जैसा जरी के काम का बस्तर पहनती थीं, 
जिसका नाम पेशसू? था||। मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई 

# आरथेद्‌ २। १९। ४ ॥ 

| बही; ७ | १८। १४ ॥ 

"; चैत्तिरीय ब्राह्मण ३ । ६। ६ ॥ 

ह ऋषवेद घ। ४। १६ ॥ 

न अधभेवेद १८8 । ४। 8१ ॥ 

» मैपिनीय उपनिपद्‌ ब्राह्मण 4 | श८घ। ७ ॥ 

4 ऋरवेद १। २९७। १३ ॥ 

|| ऋणग्वेवु २। ३। $ ॥ 


( ४४ ) 


एक शिक्षा पर रानी और उसकी दासियां के चिन्न अंकित हैं। रानी 
लहँगा पहने भार ऊपर उत्तरीय घारण किएहुए है॥ | स्मिथ ने अपनी 
पुस्तक में एक जैनभूतिं के नीचे बे। आवक और तीस श्राविकाशें की 
खड़ी मूर्तियों के विनर दिए हैं। ये तीनों सतियाँ लहेँगे पहने हुए हैं| । 
थे लहँगे भ्राज के लहँगों के समान ही हैं। दक्षिण हें, जहाँ. छँगे 
का रिवाज नहीं है, भाज भी नाचते समय सिरयों लहँगा पहनती हैं | 
खरियाँ छींटबाले कपड़े भी पहनती थीं, जैसा कि अ्रजंटा की शुफा 
में बच्चे के। गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की श्री फे सुंदर चित्र 
से ज्ञात होता है। उससें ज्री कमर से नीचे तक भ्राधी बाँहवाली 
सुंदर छींट की अैंगिया पहले हुई है| । व्यापारी लोग रुई के चोर 
और कुरते भी पहनते थे। दक्षिण के लोग सामान्य रूप से दे। 
धातियों से काम चलाते थे। धोतियों गें-सुंदर सुंदर किनारा भी 
होता था। एक घे।ती पहनते थे श्र पुक झ्रेढ़ते थे । फश्मीर आदि 
की तरफवाले कछनी ( 0॥/90॥ ) पहनते थे॥ । 


इन कपड़े में विविधता, सुंदरता भर सफाई की ओर भी बहुत 
ध्यान विया जाता था। हुएन्त्सेग ने रह, रेशम तथा ऊूप के पत्तों 
का वर्णन किया है||। राज्यश्री के बिवाद्र फो लिये तैयार कराए 
गए चस्चों का वर्णन करते हुए बाण लिखता ऐ--रेशम, सई, ऊत, सॉँप 
की केंचुली के समान महीन, श्वास' से पड़ जानेवाले, स्पशी से ही 
प्रभुमेय भैर इंद्रधमुप फे समान र॑ंगवाले कपड़ों से घर भर गया 


8. # स्मिथ; सधुरा-पुटिकिवरीज; प्लेट १४ । 
3 7 वही; प्लेट म९। 
<६ | सिथ; भावसफड़े; हिस्द्री भाफ़ इंडिया; ४० ११६ । 
$ राधाकुसुद सुकर्जी; हुए; पू० १७५०-७१ । हे 
५ || रास बीछ; बुद्धिस्ट रैकडूस झाफ दी येस्दन चढडे; जिलद १, ५० ७६ । 


( २५ ) 


था# | स्त्रियाँ प्राय; रंगीस कपड़े पसंद करती थीं। बैड साधु 
प्रायः लाल, हिंवू सेन्‍्यासी भगवा भर जैन ( श्वेतांबर ) साधु 
श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्रायः सफेद कपड़े 
पहुनती थीं। राजा ज्ञोग सिर पर रह्नजठित मुकुट धारण करते 
थे। साधारण लोग पगढ़ी (जष्णीप ) बाँधते थे । बालों के 
आगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े बड़े 
बाल रखते थे। खियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर फेश- 
विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की बनी हुई मूतियों से 
लगता है। बालों का पीछे जूड़ा भी बाँधा जाता था, जिस' पर 
सुगंधित फूल लगाए जाते थे; सिर पर तरह तरह से मोतियों फी 
लड़े' श्र रत्लजटित श्राभरण भी घारण किए जाते थे। ब्राह्मण 
लोग सिर पर दाढ़ी के बाल कटवाते थे। क्षत्रिय लोग लंबी लंबी 
दाढ़ी रखते थे, जेसा कि बाण फे एक सेनापति के वर्णन से पता 
लगता है । बहुत से ह्ोग पैरों में जूते नहीं पहनते थे) । 
शरीर को सजाने के लिये गहनें का भी बहुत प्रथोण होता था। 
पुरुष और सियाँ दे।नों ही गहनों के शौकीन थे। हुएन्टसंग लिखता 
धेका है कि राजा और संपन्न लोग विशेष प्राभूषण 
पहनते हैं। अमूल्य सणियों श्रौर रत्नों के 
हार, अँगूठियाँ, कड़े भर मालाएँ उनके आभूषण हैं| । सोने चाँदी 
के रक्नजदित भुजबंढ, सादे यथा मफराक्ृति सोने को कुंड भ्रादि बहुत 
से आभरण पहने जाते थे | कभी कभी स्त्रियाँ कानों के नीचे के भाग 
॥ पोमेश्च आवरेध हुकुक्षैश्न छाकातन्तुजैश्वाशकैश्य मैग्रैश्व निर्मोकनि. 
मैरनिश्वासहाय। स्पर्शाजुमेयेः बासोभिस्सर्थतः स्फुरदि'ब्रायुधसा सौरिव संच्छा- 


पितम । ५ 
हफप्चरित, ए० २०२०३ । 


| चि०भि०वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवक इंडिया; जिल्‍्द, ३,ए० ४२---३३॥ 
| चादसे झान युवनच्चौग; जि० १, ४० ४१ । 


( ४६ ) 


को दो विभागों में छिदवाती थीं श्र।र प्रत्येक भाग में छेद फराकर घनके 
बीच तार डलवाती थीं जिरामें सोने आ्रादि की कई कड़ियों रहती 
शीं। कान के चीचे के भाग को छेदकर उसमे सिन्न सिन्न प्रकार के 
आभूषण पहनने की रीति तो उनमें साधारण सी थी | ऐसे छिदे 
हुए कालवाली झियें की सूर्वियां कई अजायबघरों में संगृहीत हैं । 
पैरों में भी सादे या घुँधरूवाले जेवर पहने जाते थे। द्वाथों' में कड़े 
और शंख तथा हाथीदोत की तरह तरह फे कामवाली चूड़ियाँ, 
बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजर्बद, गले में उत्तम और बहुमूर्य 
हार कर श्रंगुलियों में भिन्न सित्र प्रकार की ऑँगूठिया पहली जाती 
थीं। रतन कहीं खुले, फह्दीं पट्टी बंधे हुए भार कहीं चेली से हँके 
तुए रहते थे । संपन्न जो पुरुष सुरंधित पुष्पों की मालाएँ' भी पह- 
नते थे। चांडाल्ों की छ्याँ पैरों में रत्नजटित गहने पहन सकती 
थीं#। प्रत्येक व्यक्ति श्रपत्ती श्राथिक स्थिति के श्रह्ठुत्तार गहने 
पहनता थ।। किसी की कुछ पहनने की मन्ताई नहीं थी। नथ 
फ्र घुज्ञाक का एर्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता; संभव ऐै, 
यह भुसलमानें से लिथा गया हो।| । 

विद्वान लीग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं पारा 
विनोद किथा करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओं था 
बिद्वानों की मंडलियों में होती थीं। बाणभट्ट अपत्ती 'कारंबरी' में 
राजसभा में कुछ साहित्यचचाशों--काव्यप्रमंध की रचना, झार्या- 
नक कथाएँ, इतिहास आर पुराणों के श्रवण, संगीत, अक्तर-च्युतक, 
मात्राच्युतक, विंदुमती, गढ़ चतुधेपाद, प्रहेलिका--प्रादि का वर्णेत् 
करता सै! । 

» क्राद'बरी में चांडाल-कप्या का वर्णन । 

| चि०वि्वैश; हिस्द्री आफ समिडिएयक ह 'डिया; जिल्‍्व्‌ २, ० १८७-म८ । 

| कादुबरी; ५० १४, मिर्णयसागर सेसकरण | 


( ५४७ ) 

भोजन में शुद्धि भार सफाई का बुत खयाल रखा जाता था । 
इत्तिंग मे इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। हुए्न्स्संग ने लिखा 
है कि---भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, 
किसी दबाव के कारण नहीं । भेजच के पूर्व 
वे समान करते हैं। उच्छिष्ट भोजन पीछे किसी को नहीं खिलाया 
जाता । भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे का नहीं दिए जाते । 
मिट्टी और लकड़ी के पात्र एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं 
होते । सोने, चाँदो, ताँबे भादि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं# |” 
यह शुद्धि आज भी पर्याप्त रूप से बआह्यणों आदि में विद्यमान है, 
यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने छगा है । 

भारतीयों का भोजन साधारणवया गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजश, 
वृध, घी, शुड़ कौर शक्कर था। अलू इृदरिसी भ्रनहिलवाड़े के 
प्रसंग में लिखता है--- वहाँ के ल्ञोग चावल, सटर, फल्ियाँ, उड़द, 
मसूर, मछल्ली भर अन्य पशुश्रों को, जो खयं भर गए हों, खाते हैं, 
क्योंकि वे कभी पशु-पक्तियों की मारते नहीं|। महात्मा बुद्ध 
से पूरे मांस का भी प्रचार बहुत था। जैन और बौद्ध धर्म के 
कारण शनेः शने: यह फम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरध्युदय के 
समय जब बहुत से बौद्ध हिंदू हुए, वे अ्रहिंसा और शाकाहवार का 
घमं भी साथ लाए | हिंदू धर्म में मांसाहार पाप समभा जाने लगा। 
मांस के प्रति बहुत विश्क्ति हो गई थी । मसऊदी लिखता है कि 
ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते । स्थृत्तियों में भी ब्राह्मणों 
के मांस मे खाने का विधान होने पर भो कुछ पिछली स्णतियों में 
श्राद्ध के समय मांस खाने की झााज्ञा दी गई है। इस' पर व्यास- 
स्वृति सें ते। यहां तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में मांस न खानेवाला 

॥ बादसे आन थुधनच्यांग। जिल्‍द १, पृष्ठ १४२ । 

+ चिं० घि० वैद्य; हिस्द्ी श्राफ मिडिएव्क इंडिया; जि० २, प४ १६२ । 

स०--प 


भोजन 


( रैंप ) « 

प्राह्मग पतित हो जाता शै#। शत शनेः मांस खाने की प्रदृत्ति 
बढ़ती गई और ब्राह्मणों के एक भाग ने सांसभक्षण आरंभ कर दिया । 
क्षत्रिय और बैश्य भी मांस खाते थे । हरिएण और भेड़ बकरी फी 
मास के अतिरिक्त प्राय: अन्य मांस निषिद्ध थे। कभी कभी मछली 
भो खाई जाती थी । प्याज श्रौर लहसुन का प्रयाग वर्जित था शेर 
उनके खानेवाले प्राथश्चित्त फे भागी समभे जाते भे । 

उत्तरीय भारत की श्रपैक्षा दक्षिण में मांस का प्रचार बहुत 
कम था। चांडाल् सब प्रकार के मांस खाते भे, श्सलिये वे 
सबसे श्रत्ग रहते थे | 

मदग्य-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था। द्विजां की ते शराब 
बेचने की भी शआाज्ञा नहीं थी । आाद्याण ते मण बिलकुल धहीं पीते 
थे। श्रत मसऊदी ने राजाओं की विपय में लिखा है कि भदि कोई 
राजा भदिरा पी जे, ते वह राज्य करने के योग्य नहीं समझता जाता 
था, परंतु शनेः शनने: ज्षत्रियों में मदिरा का प्रचार बढ़ता गया | 
अरबी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते | 
इसका कथन है कि जो राजा शराब पी ले, वद्द वास्तव सें राजा 
नहीं है। आसपास में आ्रापस के छड़ाई बखेड़े ध्वोते रहते हैं, ते। 
बह राजा जे| कि मतवाला हा, सत्ञा क्‍्योंकर राज्य का प्रबंध कर 
सकता है| । वात््थायन के कामसूत्र से मालूम होता भै कि श्रीम॑त 
नागरिक लोग बाग बगीचों में जाते श्र वहाँ शराब भी पीते थे । 

उस समय खच्छता का विचार अवश्य था, परंतु पररपर का 
भोजन निपिद्ध न था। छूतछात का विचार वैधाव धर्ग के प्रचार 
के साथ पीछे से बढ़ा | 

% माश्नीयाद्पाधागों| मांसमनियुक्तः कंचन । 


ब्रती श्रार् निधुक्तो घा शनश्नन्‌ प्रति ह्विजः ॥ 
| सुलेमान सौदागर; ए० ७८ (नागरीग्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित) । 


* ( ५४ ) 


ऊपर लिखे हमारे वर्णन का यह अभिप्राय कदापि नहों कि 
भारतीय फेपल भातिक जीवन की तरफ बढ़े हुए थे। उनका आाध्या- 
त्मिक जीवन भी बहुत उन्नत था । बहुत सी धार्मिक बाते” उत्तके 
जीवन का अंग बनी हुई थीं। पंच महायज्ञ भृहस्थी के लिये आव- 
श्यक कर्तव्य थे। अ्रतिथि-सत्कार तो बहुत बढ़ा हुआ था। यज्ञों 
में पशु-हिंसा बौद्ध धर्म के कारण कमर हो। चुकी थी। उसके साथ 
सज्नों का होना भी श्रवश्य कस है। गया था, परंतु हिंदू धर्म के 
अभ्युदय के साथ फिर यज्ञ आरंभ है। गए थे। हमारे निर्दिष्ट काल 
में बड़े बड़े यज्ञों का उसलेख बहुधा नहीं मिलता | 

हिंवू समाज जहाँ इतना अधिक उन्नत था, वहाँ उसमें, किसी न 
किसी रूप में, दास-प्रथा भी विद्यमान थी | दास-प्रथा हमारे निर्दिष्ट 
समय से बहुत काल पूर्व से चल्ली श्राती थी। 
मनु और याज्ञवरकक्‍्य आदि स्मृतियों में दास-अथा 
का वर्णन है। याज्ञवल्कय स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर ( घारहवीं 
शताब्दी ) ने पंद्रह प्रकार के--शहजात ( धर की दासी से उत्पन्न ), 
क्रीत ( खरीदा गया ), क्ब्ध ( दानादि में मिल्ना हुआ ), दायादु- 
पागत ( वंशपरंपरागत ), अनाकातश्षत्‌ (दुभिक्ष में मरने से 
रक्षित ), आहित ( घत देकर अपने पास' रखा हुआ ), ऋणदास 
( कर्ज में रखा हुआ ), युद्धप्राप्त ( लड़ाई में पकड़ा हुआ ), 
पशेजित ( जुए भ्रादि में जीता हुआ ), प्रश्नज्यावसित ( साधु होने 
के धांद बिगड़कर दास' बना हुआ ), कृत ( समय की शत्ते के साथ 
रखा हुआ ), वडवाहत ( घर की दासी के लोभ से आया हुआ ) 
श्र झात्मविफ्रेता ( अपने भ्रापका बेचनेवाला )--दासें का उल्लेख 
किया है#। दास' लोग जो कुछ कमाते थे उस' पर उत्तक स्वामी 


दास-प्रथा 


_.. % गृहजातस्तथा क्रीता छब्धों दायादुपागतः ! 
अनाकालछभ्ृतस्तद॒वाहितः स्वामिना व थः ॥ 


( ४६० ) 

का ही अधिकार द्ोता था। कुछ लोग दासों की चेरी करके 
उनकी बेचते भी थे । 

यहा की दारा-प्रथा भ्रन्य देशों की दास-प्रथा की भाति फल्लुपित, 
घृणित श्औलौर निन्‍दनीय महीं थी । ये दास' घरों में परिवार के एक 
श्रग की तरह रहते थे । त्यौहार भ्रादि शुभ अवरारों पर दासों 
पर भी विशेष ऊपा होती थी । जो दास अच्छा कार्य करते थे, 
उन पर रवामी बहुत श्रधिक कृपा करते थे। राज्य की प्रोर से 
दासों फे लिये विशेष दया के नियम बने हुए थे । थयाज्ञवल्कथ स्ट्ृति 
मे लिखा हैं कि जबदैस्ती दास घनाए हुए प्रौर चोरों द्वारा खरीदे 
गए दासों को यदि स्वामी भ्रुक्त न करे ते राजा उन्हें स्वतंत्र करा 
दे। किसी कठिन श्रवसर पर स्वामी के प्राण बचानेवाला भी मुक्त 
कर दिया जाता था# । नारदस्मृति में ते यहाँ तक लिखा है कि 
स्वागी के प्राण बचानेवाल्ते को पुत्र की तरह जायदाद का भाग भी 
दिया जाय । जो कजे आदि लेकर दास' बनते थे, वे स्वामी से लिया 
छुशा सब ऋण चुकाकर चाहे जब शुक्त है। सकते थे । हसी' तरह' 
प्रन्य अकार के दास भी गुक्त दोते थे । भ्रमाकालभृत दे! गैवें देकर, 
श्राहित धन देकर; युद्धप्राप्, स्वयं संप्रतिपन्न और पर्येजित दास 
कोई उत्तम सेवा कर या प्पने स्थान पर प्रतिनिधि देकर गुक्त है। 


मेहिते प्र्तश्चर्णायुजुआछ। पणे जिता। 

परवाइमिव्युपगत: भ्रत्रष्यावसित। छुतः ॥ 

भक्तदासस्च विशेयसभैष वडवाह्ृतः । 

विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दासा। पश्नदशस्कृताः ॥ 

सिताक्षराशहित; ० १४६ । 

# बलादासीक्षतश्चौरेविक्रीतश्रापि सुच्यत्ते । 

स्वामित्राणप्रदो भक्त व्यागात्तक्षिष्क्रशादपि ॥ 

चही; ए० २४६। 


( ६१ ) 


सकते थे#। मिताक्षरा में उस सभय दास के मुक्त करने की 
विधि का भी उल्लेख है। खासी दास फे कंधे से पानी का भरा हुआ 
घड़ा उठाता भर एरो तोड़कर प्रत्षत, पुष्प आवि दास' पर फेंकता 
तथा तीन बार अब तू दास नहों है?, यह कहमर उसे मुक्त कर 
देता| । यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक समझो जाते थे, उनके 
साथ किसी प्रकार का इुव्येबहार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में 
चीनी या प्ररब यात्रियों फो हमारे यहाँ के सेवर्कों और दासों 
में अंतर मालूम नहीं पढ़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उल्लेख 
नहीं किया । 

साहित्य भर विज्ञान फी अत्यंत उन्नति होते हुए भी साधारण 
जनता में बचम बहुत थे। छोग सिन्न सिन्न जावू टोनें तथा भूत 
प्रेत भादि में विश्वास करते थे । जादू टोनी 
की प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में 
विद्यमान थी । भथर्वबेद में प्रभिचार, सस्सेह्न, पीडत, वशीकरण, 
मारण भादि का वर्णन है। राजा के पुरोहित अधर्ववेद फे विद्वान्‌ 
होते थे। शजुओं फे। नष्ट करने फे लिये राजा जावू और ठोनें का 
भी प्रयोग कराते थे'। हसारे समय सें भी इसका बहुत प्रचार था । 
बाण ने प्रभाकरवर्धन की बीमारी के समय लोगों का पिशाच-बाधा 
मानना और उनत्तका उपाय करना भी लिखा है|। कादंबरी में 
भी बाण ने पुत्र-प्राप्ति के लिये विज्ञासवती का जावू के मंडलों में 


बहम 


%# मिताक्षरा सहित; एछ २४६---६४०+ 
| स्‍व' बासमिच्छेयः कतु मदासे गीतमानसः । 
स्फंधादादाय तस्यासी भिंथास्कुबभं सहास्भस्ता ॥ 
साक्षतामिः सपुष्पाभिस्‌ पंन्‍्यक्तिस्वाकिरेत्‌ । 
अदास इत्यभेकत्वा ज्ि। आइझु्ख तसवारुजेध्‌ ॥ 
वही; ए० २९०। 
| हपंचरित; ४० १४४, निर्णयसागर संस्करण ) 
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दिकूपालों को असक्न करने, ताबीज पहनने और गंडे बॉधने, गीदड़ें 
को मांसपिड खिलाने तथा शकुन जाननेवालें का आरादर करने का 
उल्लेख किया है# । ऐसे ही गभ क॑ समय उसकी भूतों से रक्षा 
करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गारोचन से 
भोजपतन्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र भाधने, फात्यायनी से र्ता फे लिये 
मारपंखें के उरसने, सफेद सरसें के बिखेश्ने आदि क्रियाशों का 
का भी बाण ने वर्णन किया है| । भवभूति में 'माल्षतीगाधव! में 
एष्टसिद्धि के लिये प्रधारध॑ट द्वारा बलिदान के लिये मालती की 
देवी के मंदिर मे कं जाने का उल्लेख किया है। गैडवहो? में भी 
देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों श्रौर पशुक्रों की बलि का वर्णन मै । 
एन सब बातों से पाया जाता है कि दमारे निर्दिष्ट समय मे जादू 
टोनों की प्रथा विद्यमान थी; लोग भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी श्रादि 
पर विश्वास करते थे । राजा लोग अपने शत्रु पर ऋत्या ( सारण ) 
और मंत्रों द्वारा घावों फे झाराम कराने का प्रयोग भी करते थे, 
जैसा कि सेमेश्वर कवि के सुश्थोत्सव काव्य से जान पड़ता ही । 
देवियों की तुष्टि फे लिये पशुओं प्र मनुष्यों की बलि वैसे की 

घृशित और निर्देय प्रथा भी उरा समय कुछ कुछ विद्यमाम भी । 
इस' विषय का समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के 
चरित्र पर भी दे। चार शब्द कहना श्रप्रासंगिक मे होगा । प्राधीन 
पं काल से ही भारतीयों का 'चरित्र बचत्तुत उज्ध्वतञ 
श्र प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज मे 
भारतीयों के विषय में लिखा है कि “वे सत्य बोलते थे, चोरी नहीं 
करते थे, थे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। घीरता में भार- 
तीय एशियाबासियों से बढ़े चढ़े थे । थे गंभीर प्रौर श्रमशील थे । 

/म # कादुबरी; ० १९८०-६०, निर्णयसागर संस्करण । 
| छू | वही; छठ ११६---३७ । 
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उन्‍हें मुकदमा फराने की आ्रावश्यकता कभी न होती थी |?” यह उच्च 
चरित्र श्रत्यंत प्राचीन समय में ही नहीं थे किंतु हमारे समय के यात्रियों 
से भी ऐसे ही वर्णन किए हैं। हुएन्त्संग लिखता है कि भारतीय 
सरलता श्रौर ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। वे श्रन्याय से धन- 
संचय नहीं करते। अल इृदरिसी लिखता है कि भारतीय लोग 
सदा नन्‍्यायपरायण रहते हैं श्रा: उससे विमुख कभी नहीं होते । 
उनके व्यवहार में भ्ताई, प्रामाणिकता श्र निष्कपठता प्रसिद्ध हैं 
आर इन विषयों में वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सब देशों के ज्ञोग उनके 
यहाँ पहुँचते हैं श्रौर इससे उनका देश सम्रद्ध हो गया है॥। तेरहवीं 
सदी का शम्सुद्दीन भ्रद्ु अब्दुल्ता बेदी इज जमों के फैसले को उद्धृत 
करते हुए लिखता है कि भारत की बस्ती बहुत घनी है। वहाँ के 
लोग धोखे शरीर जबरदस्ती से अल्लग रहते हैं । थे जीने भरने की कुछ 
परवाह नहीं करते|। मार्कों पोल्लो ( तेरुहबीं सदी ) का कथन 
' है कि आाह्मण उत्तम व्यापारी और रात्यवादों हैं। वे मद्य-मांस 
का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। थे 
चिरायु होते हैं।|। पस रामय ज्ञत्रिय खाट पर मरना अपने 
लिये निंदनीय समझते थे | युद्धों में मरने के लिये थे 
लाक्लायित रहते थे, परंतु ऐसा अवसर न मित्धने पर वे कभी कभी 
पर्वत से लुढ़ककर ( भृगुपतन ), अग्नि में बैठकर जल मरते या जलन 
में छूबकर मर जाते थे। बढ्लाल सेन तथा धंगदेव फे पाती में डूबने 
और मच्छकटिक फे कर्ता शूद्रक आदि के आग में जल मरने के 
उदाहरण मिलते हैं। कई ब्राक्षण जब्र देखते थे कि वे बृद्ध हो। 
गए हैं, तब वे खय॑ अग्नि में जल मरते या पानी में कूद पड़ते थे । 


है # इलियद; हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्‍द १, पएू० पम । 
| मैक्समूलर; इंडिया, पृष्ठ ९७६ । 
4 [; भाकों पोल (मिस बूक द्वारा संपावित), जिल्द २,७४० ३६४० और ३६०। 
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सिकंदर के समय में भी भ्रिन में बैठकर मरनेवाती एक जाद्ग का 
बर्गन मिक्षता है। भार्फों पोल्ों भी इस प्रथा का वन करता है# | 
भारतीय समाज में लिये का स्थान 

किसी समाज की उन्नति तब तक पूशो नहीं समझी जा सकती 
जब तक उसमें खियों फो उच्च स्थान न मिलते । 'प्रत्यत प्राचीन काल 
में भारव में घियों का आदर हो!ता था इसलिये पन्हें भ्र्धादिनी का 
नाभ दिया गया था। घर में उनका दर्जा बहृत ऊँचा था। यज्ञ 
यागादि में पति के साथ पसका बैठता श्रावश्यक समझा जाता था । 
शमायण और गद्दाभारत में ही नहीं क्षितु उनके बाद के नाढकों में 
भी छियों की स्थिति को अत्य॑त्त उच्म्व बताया गया है। घमारे 
निर्दिष्ट समय घक भी समाज में झियां का स्थान बहुत ऊँचा था । 
भवभूति औ्रार नाशयण भट्ट आदि के माठकी से जान पड़ता है कि 

उस' समय खियों का यथेष्ट मान कर आदर किया जाता था । 
पिछले समय की तरह उस सभय में 'स्वीशूदी नाधीयवाम्‌! प्रच- 
छित न था | झ्ियाँ भी पढ़ती थीं। थागा ने लिखा है कि राज्यश्री 
फे। बौद्ध खिल्धांतों की शिक्षा देने के लिये 
दिवाफरभमिन्र नियुक्त किया गया शा) बचुत 
सी स्यों बौद्ध भिष्तु भी होती थीं, जो निस्संदेद घोद्ध सिद्धांतों से 
भल्ली भाँति परिचित होंगी . शंकराचार्य के साथ शाखा करने- 
बाली मंडसमिश्र की प्रकांड बिदुपी पत्नी फे विपय में यह प्रसिद्ध है कि 
उसने शंकराचाये के। भी निरत्तर कर दिया भा। प्रसिद्ध. कवि 
राजशेखर की चौहान पत्नी भ्रव॑ति-सुंदरी बहुत विदुषी थी । राज- 
शेखर ने अन्य बिट्वानों से अ्रपना सतभेद प्रकट करते हुए जहाँ पैर 
विद्वानों का मत दिखाया है, वहां उसने तीन रथलों पर धाव॑ति-संदरी 
का भी भिन्न सत दिया है। उस ( अव॑त्ि-सुदरी ) ने प्राकृत कविता 
_.. $ सि० थि० चैद्य; हिस्ट्ी शॉफ मिदिएयक प्रडिया; लिरुदू २, (० १६१ । 


जी-शिणा 
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में भानेबाले देशी शब्दों का एक फोश भी बनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द 
के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। हेमयंद्र भे अपनी देशी 
भाससाक्षा में दे! जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाएरण सें 
उसकी कविता छद्धृत की है। स््री-शिक्षा के विषय में राजशेखर 
अपने विचार इस' तरह प्रकट करता है-- पुरुषों की तरह स्त्ियाँ भी 
फवि हों । संस्कार तो आत्मा में होता है, वह स्री या पुरुष के 
भेद की प्रपेकज्षा तहीं करता। राजाओं श्रौर मंत्रियों की पुन्रियाँ, 
वेश्याएँ, कैतुकियों की जियाँ, शास्त्रों में निष्णात बुद्धिवाली पर 
कबयित्री देखी जाती हैं॥। हमारे समय में बहुत सी झियाँ भी 
संस्कृत की कवि हुई हैं, जिनमें से कुछ के धाम थे हैं--इंदुलेखा, 
मारुज्ना, मोरिका, विजिका, शीत्ा, सुभद्रा, पद्मश्री, मदालसा 
पैर लक्ष्मी । इतना ही नहीं, स्थियों को गणित की शिक्षा भी 
दी जाने के उदाहरण मिले हैं। भास्कराचार्य ( बारहबीं सदी 
के अंत में ) ने अ्रपनी पुत्री लीलावती को गणित का भ्रध्ययन फराने 
के लिये 'लीलावती” मंथ लिखा। रिरयां को ललित कल्लाशों की 
तो विशेष शिक्षा दी जाती थी। राज्यश्री को संगीत, छत्य झादि 
सिखाने का विशेष प्रबंध किए जाने का उर्लेख बाण ने किया है । 
हर की रज्लावली में रानी का वर्तिका ( जश ) से रंगीन चित्र बनाने 
का वर्णन है| । उसी में रानी को गीत, शृत्य, वाय्यादि के विषय 
में सलाह देनेवाली बताया है। खेाज करने से इतिहास में ऐसे 
बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं । 

उस समय पर्दा प्रचलित न था। राजाओं की स््ियाँ दरघारों 
में भरांती थीं। हुएन्त्लंग लिखता है कि जिस' समय हूण मिह्तिर- 


+ मागरी-अचारिणी पत्रिका ( नवीन संरकरण ) भाग २, ए० ८०-८५ । 
| रलावली; शक २। 


सा०-+र्द 
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कुल हार्कर पकड़ा गया था, उस' सगय बाल्लादित्य की शाजमाता 
उससे मिल्ञने गई थी#। हपे की माता राजदरबारियों से मिलती 
थी । बाण ने कारदंबरी में विज्ञासवती का भिन्न 
भिन्न शक्षन जाननेवाले ज्येतिषियों, संद्र के 
पुज्ञारियों और ब्राधाणों से मिलने 'ग्रौर महाकाल के भंविर में जाकर 
महाभारत की कथा सुनने का वर्णन किया है। राज्यश्री हुएन्स्सेंग 
से स्वयं मिल्ली भी। तत्कालीन नाठकों में भी पर्दे का कोई उल्लेख 
नहीं है । थात्री श्रब॒ज्ञेद ने भी राज दरबारों में देशिये| श्रौर विदे- 
शियों के सामने स्लियों के उपस्थित होने का पल्लेख किया है। 
मेल्ों भ्रौर उपवनों में पुरुषों के साथ साथ स्तियों फे जाने का उल्लेख 
कामसूत्र आदि में मिलता है। जियाँ राजा के सेवक का काथे भी 
करती थीं कौर दरबार, हवाखोरी, लड़ाई भ्रादि में उनके साथ 
रहती थीं। वे शस्र धारण कर घोड़ों पर सवार दोती थीं। कहीं 
कहीं युद्ध के समय रानियों कर अन्य स्त्रियों फे पकड़े जाने का भी 
उल्लेख मिलता है। दक्तिण के पश्िवमी सेल्की विक्रमादित्य की 
बहिन प्रक्‍्कादेबी पीर प्रकृति की और राजकारय में निषुण थीं प्रौर 
घार प्रदेशों पर शासन भी करती भी । एक शिक्षाल्ेख से पाथा 
जाता है कि उससे गोकागे ( गोकाक, बेलगांव जिले में ) के किले 
पर भी घेरा डाज्ञा था। इसी तरह ऐसे अन्य पदाहरण भी दिए 
जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस' समय पर्व की प्रथा 
विशमान नहीं थी । इतना निश्चित है कि राजाओं के प्रंत;पुर में 
सब साधारण का प्रवेश घहीं ऐैता था। मुसक्तमानें के प्राने के 
ग्राद से पदें का प्रचार छुआ | उत्तरीय भारत में मुसलमानों का 
जोर क्रधिक होने से वहाँ शर्तें: शनि: पर्दे एवं धूँघट की प्रथा बड़े 
परों में चन्नी, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रभाव नहीं हुआ, वहाँ 


# बॉट्स आन युवनच्वॉग, जिल्‍्दू १, छु० २पप--स 8 । 


पर्दी 
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पर्दा या धूँघट नहीं चला। भाज भी राजपूताने से दक्षिण के 
सारे भारतवर्ष में पर्दे की ग्रथा नहीं है: शौर कहीं है भी ते 
प्ताम मात्र की | 

भलुस्यृति में, जे हमारे समय से पूर्व बन चुकी थी, भ्राठ प्रकार 
के---जाह्य, दैव, झाषे, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस भ्रौर 
पैशाच---विवाहों का उल्लेख है । बहुत संभव 
है, उस' समय विधाह के ये प्रकार थोड़े 
बहुत प्रचलित हों, परंतु इनका प्रचार फम हो। रहा था। याज्ञवतक्‍्य ने 
इस ध्याठों का उत्लेख कर पहले चार को ही करने योग्य बताया है | 
विष्णु श्र शंख स्मृतियों में भी पहले चार को ही ग्राद् बताया है। 
हारीत स्ट्ृति में ते केवल ज्ाक्ष विवाह का ही उचित कह्दा गया है । 

कुल्लीन घरों में बहु विवाद की प्रथा विधमान थी । राजा, सर- 
दार आदि धनाढ्य लोग प्रायः कई विवाह करते थे! एक शिक्षा- 
लेख में कल्नचुरी राजा गांगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी स्त्रियों 
फे सती होने का उरलेख है। उस समय तक बाल्न- विवाह फी प्रथा 
शआरारभ नहीं हुई थी । कालिदास' मे शक्ुतला के साथ दुष्य॑त के 
मिलने का उसलेख किया है, एस समय शादुतल्ा बड़ी हो गई 
थी। यृश्यसूत्रों में विवाह के कुछ समय बाद गर्भाधात करने का 
उरलेख है, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय तक बड़ी दो जाती' 
थी। भलुस्ख॒ति में कन्या की आ्राथु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की 
भी विवाह के समय १४ घ्ष की अवस्था थी. । काकंझरी में वर्णित 
मह्दाश्वेता या कार्दबरी की श्रायु भी विवाह थोरय हो! गह थी । हाँ, 
हमारे निर्दिष्ट काल के अंतिम समय में बाल-विवाह की प्रथा भ्रारंभ 
अवश्य हो गई थी । मुसलमानों के प्राने के बाद इस' प्रथा का 
अधिक प्रचार हुआ । विधवा-विवाह की प्रथा यद्यपि पहले की तरह 
उस' समय प्रचलित नहीं थी, फिर भी उसका एकदम अभाव न था। 


विवाह: 


( द॑ं८ ) 

याज्ञवरक्‍्य स्मृति में भी विधवा-विवाह् का वर्णन है। विष्णु ने ते 
यहाँ तक लिखा है कि असंशुक्त विधवा के वृस्तरी बार विवाह से 
उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी झ्रधिकारी हैं। पराशर तक से लिखा है 
कि यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो।, या साधु बन गया हो, 
ल्वापता हो गया द्वो या नपुसक या पतित दो गया हो ते। वह पुत्र 
बिंवाह कर सकती है७ ! प्रसिद्ध जैनमंत्री वस्तुपान्न तेजपाल फा 
विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही सै । इस' प्रथा का प्रचलन शर्ते: 
शरे: कम होता गया श्रीर अंत में प्विजों में यह प्रथा बिलकुल मण्ट है| 
गई। अलबेरूनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी बार विवाह नहीं कर 
सकती । विधवाओ। के बस वेशभूषा आदि भी सब दूसरी तरह के थे, 
जैसा कि राज्यश्री फे विधवा हारे पर बाश के बध्नातु चैधव्यवेणी? 
लिखने से पाया जाता है । भाज भो आय: उच्च कुलों में विधवा-विवाह्‌ 
नहीं होता, परंतु बहुत सी जातियों में विधवा-विवाह् प्रषयलित है। 

सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचल्षन भी धमाई निर्दिष्ट काल के पूर्च 
से चत्ना श्राता था । यह प्रथा हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती' 
गई। हे की गाता थी स्वयं झगिति में जल 
मरने का बृूच्तांत धर्षचरित में मिक्षता है। 
राज्यश्री भी श्रग्नि में कूदने को तैयार दे गई थी, परंतु उसे हर्प मे 
रोक लिया । हे रचित प्रियदर्शिका में विंध्यकेतु की क्री के सती 
होने का वर्णन मिल्ञता है। इससे पूर्व छठी सदी फे एक शिक्षालेख 
से भानुगुप्त के सेनापति गापराज की श्ली फे सती होने का जदाहु- 
रण मिलता है। प्रलबेरुमी लिखता है--विधवाएँ या ते। तपस्थिनी 
का जीवन व्यतीत करती हैं या भ्रप्ति में जल' जाती हैं। राजाओं 
# नष्ट जूते भ््नजिते पीने च पतिते पतती। ह 


पश्मुखापत्सु नारीणां पतिस्थेः विधीयते ॥ 
अध्याय ४। 


सत्ती प्रथा 
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की स्तियाँ, यदि वे बृद्ध न हों, सती हो जाती हैं॥ ।?” सब विधवाओं 
फे लिये सती होना आवश्यक नहीं भा। जिस फिसी की इच्छा 
होती, वही सती हुआ करती थी । 

ये प्रथाएं होते हुए भी साधारणतः स्रियों फी सामाजिक 
स्थिति बहुत उच्च थी । उनका पूर्ण श्रादर होता था, उनकी जे दिन- 
चर्या बेदव्यास रश्ृति में दी गई है, वह पढ़ने ल्ञायक है। उसका 
सारांश नीचे दिया जाता है--पत्नी पति से पूर्व उठकर घर साफ 
करे, स्नान करे और भोजन बनावे | पति को भोजन कराकर वैश्वदेव 
यज्ञ करे । तदनंतर स्वयं भोजन कर शेष दिन आय व्यय की चिंता 
करे | सायकाल को फिर घर में काड चैौका देकर भोजन बनावे 
हर पति का खिलाए। घरों में द्ियों का पूरा सम्मान था। 
मनुस्द॒ति में लिखा है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान किया 
जाता है, वहीं देवता रहते हैं। उसी में लिखा है--आचार्य उपा- 
ध्याय से, प्र पिता प्राचार्य से दस' शुन्ता सम्मान्य है, परंतु माता, 
पिता से हजार शुन्ती सम्माननीय है। उत्तकी फानूनी स्थिति भी 
फस सहीं थी। उन्तकी व्यक्तिगत संपत्ति के क्षिये राज-नियम 
बने हुए थे । सन्हें भी जायदाद मिल सफती थी । इस' बिषय भें 
कुछ विस्तार स्रे आगे छिंखा आयगा ) 


# झकबेरूनीज इंडिया; शिव १, ० १४६ 
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हिताय व्याख्यान 
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साहित्य 


प्राचीन भारत का वाइअय बहुत विस्तृत, गंभीर तथा उन्नत था | 
सभी विपये की तरफ भारतीय थधिट्ठानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, 
व्याकरण, श्रायुवेंद, ज्येततिष, गणित, विज्ञान, कलाकाशल प्रादि सभी 
विपय उन्नति की चर्म सीमा तक पहुँचे हुए थे । हग यहाँ क्रमश: 
इस विपयों कली उन्नति का छुछ परिचय देने का यल्ल करेंगे। यहाँ 
एक बात कच्च देना आवश्यक है कि प्राचीन काल में साहित्य से 
फेबह्न ललिय साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, शअ्॑कार भ्रादि 
त्रिषय ही अमिप्रेत थे, परंतु आ्राजकल्न साहित्य शब्द बहुत व्यापक 
दौकर वाड्मय के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, जिससे विद्या संबंधी 
समस्त विपय उसके श्रेतर्गव है। जाते हैं । 

हमारे निर्दिष्ट सगथ का साहित्य भापा-संबंधी दृष्टि से तीन 
विभाएां में विभक्त किया जा सकता है-- 

१--संस्कव का साहित्य सबसे अ्रधिक रापनन है । उस' समय 
संस्कृत दी राजकीय भाषा थी । राज्यकाथे इसी में हाता था| शिक्षा- 
लेख, वाम्रपत्र भादि भी प्रायः इसी में लिखे जाते थे । इसके अति- 
रिक्त संस्क्षत संपूर्ग भारतवर्ष के विद्वानों की भाषा थी, इस कारण 
भी संस्क्रत का प्रचार प्राय: संपूर्ण भारत में था | 

सू०---१० 
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२--प्राकृत भापा का सर्वे साधारण में प्रचार था| यदी बोल- 
चातल्म की भापा भी । इसका भो साहित्य बहुत उच्नत था । 

३--दक्षिण भारत की वरफ शश्यपि पंडितों में संरकृत का प्रभार 
था, तथापि वहाँ की बोलचाल की भापा द्राविड़ी थी, जिसमें तामिल, 
तेल्गू , मलयात्षम, कयाड़ी आदि भाषाओं का समावेश होता है। 
इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत छुआ | शब हम क्रमशः 
इन तीनों भापाशें को साहित्य पर विचार करते है । 

ललित साहित्य 

साहित्य की दृष्टि से हमारा चिरद्िश समय बहुत उन्नत 
है। हमारे सभ्य से बहुत पूर्व संस्क्षत गाहित्म का विज्ञास ह्ली 
चुका था पर इसकी बृद्धि हमारे समय में भो 
जारी रही । हम इस' सगय झन्य भापाश्रें 
के विक्षास की तरह संस्क्षत में भाषा-नियम 
संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवत्तेम पहीं पाते । इसका एक 
कारण मै । इस समय से बहुत पूर्व---६०० ६० पूर्व की प्रासपास--- 
ध्राचाये पाणिनि से भ्रपने व्याकरण के जटिल गियर हार संस्कृत 
के जकड़ दिया। पाणिनि के इन नियमा की बोड़ने का साहस 
संस्क्षत के किसी कवि ने नहीं किया, क्‍योंकि हमार पूर्वज पाणिति 
को एक महर्षि समझते थे और उसमें उत्तकी प्रगाध्ष भक्ति थी । 
उसके नियमें। का तोड़ना वे पाप समभते थे। थह प्रवृत्ति हम 
लोगों में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, तभी ते मद्दाभाष्यकार 
ने पाणिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने 
को पाणिनि के रहस्यों को समझ सफलने में असभभथे कहकर उसका 
आदर किया है। #स समय संस्कृत में लालित्य लाने की बहुत 
कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा । संस्कृत की 


संध्कृप शाएिय के 
विकास की प्रगति 
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भिन्न भिन्न छेखन-दीलियाँ आविध्कृत हुई' । यह विकास ६०० ई० 
से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हा चुका था। कविकुल- 
चूड़ामणि कालिदास', भास, झश्चपोप झादि भी अपने काव्यों द्वारा 
तत्काज्लीस साहित्य को सुसंपन्न कर चुके थे। महाभारत भौर रामा- 
यण भी उससे पूर्व बन चुके थे, परंतु यह विकास' यहीं तक नहीं 
झुक गया था। यह उन्नति बहुत समय तक जारी रही और हम 
देखते हैं कि ६०० ६० के बाद भी यह उतन्नति-क्रम उसी तरह चल्लता 
रहा। चउमारे निर्दिष्ट काल में सैयाड़ों काव्य ( गद्य भौर पथ ), 
नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं भ्राख्यायिकाएँ लिखी गई' | 
भारतीय साहित्य के जितने श्रंथ श्राज विद्यमान हैं, केवल उन्हें 
देखकर हम तत्कात्तीन साहित्य की उन्नति का ठोक ठीक अनुमान 
नहीं कर सकते। उस समय के लिखे हुए 
चकाकीन साहिद्य के . .. . प हूँ 
सैकड़ों संस्कृत अंथ-रज्ञ नष्ट हो। चुके हैं और 
बहुत से ऐसे गुप्त स्थानों में पड़े होंगे, जिनका 
अभी तक फिसी को पता भो नहीं । आज जो अंथ देव की कृपा 
से बच गए हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। फिर भी हमारे 
पास' तत्काल्लीन संस्क्षत साहित्य की स्थिति का जानने के किये जो 
प्रंथ बचे हैं, वे पर्याप्त हैं । 
इस' समय उपलब्ध तत्कालीन काव्यादि साहित्य से पता लगता 
है कि उस' सभय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण और महा- 
भारत की घटनाओं से भरा हुआ है । यदि हम शमायण और 
महाभारत की कथाओं से संबद्ध, सब पुखकों के! अलग कर दे", ते। 
अ्रवशिष्ट पुस्तकी की संख्या बहुत थोड़ी रह जाथगी । यहाँ हम संस्कृत 
फे कुछ उत्कृष्ट काव्यों का परिचय देते हैं । 
किशताजुनीय---हसका कर्ता भारवि सातवीं सदी में हुआ था। 
इसका संबंध महाभारत की घटनाओं से है। यह काव्य फेवल 


ह 


फुछ बत्टाष्ट काष्य 
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साहित्य को दृष्टि रो वी नहीं, नीतिशाख की दृष्टि से भी एक 
उत्कृष्ट भंथ है। अर्ध-गीरप इसका विशेष शुण है । इसके अंतिम 
भाग में कवि से शब्द-बेजित््य,के बहुत अहू त और उत्तम सदाहरण 
दिए ४। एक श्लोक में वा ना को सिपा श्रोर कोई श्रक्षर ही 
नहीं, सिर्फ अंत में एफ ता है#॥ | 

अमरुशतक भी एक उद्यचकीटि का काव्य है। हसके विपय में 
प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर गीफ्डागल मे लिखा है कि एस पुरतक का 
लेखक प्रेगियों की प्रसध्षता और दुःख, कोष तथा भक्ति की भावों 
के दिखाने भें रिक्षह्स मे । 

भट्टिकाव्य--#से भट्ठि ने, जे वल्लभी के राजा घरसेन का श्राश्रित 
था, साहित्य के रूप में शुष्क व्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ 
राम की कथा का बशग किया है । 

शिशुपाल बध---इसमे कृष्ण हारा शिशुपाल के वध की फथा है । 
इसका कर्ता गाध कवि सातवी सदी के उत्तरा् में छुआ था। इस' 
काव्य में रचना-सौंदर्य के साथ उपमा, श्रथ-गैरव एवं पदलालित्य फा 
अच्छा चमरकार है । एसफी कविता के विपथ में प्रसिद्ध मै 

डउपभा फालिदासस्य भारवंरणेगारवग | 
दण्डिन: पदल्लालित्य॑ मारे संति त्रया गुणा: ॥ 

सक्लीदय--हसभें नलदभथंत्ती! की कथा है। इसकी वर्णनशीक्षी 
ओर छंदें की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार 
इसकी एक विशेषता है। वे केवल शत में नहीं गध्य में भी आए 
हैं। यह प्रंथ संस्कृत साहित्य भें एक नई चीज है | 

# ने नोनजुओ जुल्तेशा नाना नानानता मनु । 

शुस्ते $लुल्ने। ननुस्तेने। मागेणानुन्तसुस्तसुप्‌ ।। 
किराताशुनीय; स्ग 4९, श्लोक १४। 
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शाधबपांडवीय--४सका कर्ता कविराज (८०० ईसी के करीब ) 
हुआ। एस ग्रंथ थे रामायण और सदहामारत की घटनाओं का 
साश साथ वर्गाग क्रिया गया है। प्रत्येक शक्षोक् के दे अर्थ पोते 
हैं। एक रामायण फी कथ। बतलाता है, थे दूसरा महयामारत की । 
इस शीज्षी के शोर भी काव्य मिलते हैं । 

पाश्याभ्युदय काव्य--यह अंथ जैन आाचाये जिनरोन ने दक्षिण 
के राष्ट्कूट राजा प्रमेधवर्ष ( नवीं सदी ) के समय में लिखा | इसकी 
विशेषता थह है कि पाश्व॑चाथ के चरित के साथ कहीं अंतिम पंक्ति, 
कहीं पहली श्र साथी, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहों 
बृरारी और तीरारी पंक्ति मेधदूत से ल्ली गई है। इरा प्रकार अपने 
बुध्नत्‌ क्षाव्य भें उसने संपूर्ण मेघदूत का समावेश फर लिया है; प्रौर 
अपनी कथा भें कोई अतर पड़ने नहीं दिया । इस पुखक से समरत 
मेघदूत को तत्कालीन पाठ का निर्णय हो सकता है | 

पैसे ते संस्क्षत का प्राय; संपूर्ण पद्ष साहित्य गाया जा सकने के 
कारगा गेय काव्य ( .)070 ॥00॥// ) कह्दा जा सकता है, परंतु 
जयदेव क्षा बारहवीं शताब्दी में बनाया चुआ 'गीतगोविंद! गेय 
फविता का उत्कृष्ट अंथ है । कषि ने इसमें कठिन छांदें में ग्रत्यंत 
उत्तम शब्द-विन्यास' की पूर्णता दिख्वाई है | अपनी भ्रभुपम चतुरता से 
पलुप्रास' औ्रौर तुकों से उसने कविता को बहुत ही भ्रधिक मधुर और 
भावे'तेजक बना दिया है, जो भिन्न भिन्न शगों में गाई जा सकती 
तहै। इस काव्य की बड़े बड़े पाश्वात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से 
प्रशंसा की है और कहये ने पे। इसमें गेय कविता की परा- 
काष्ठा मान ली है। 

इनके अतिरिक्त बहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय 
में लिखे गए, जिनमें से कुछ एक के धाम नीचे दिए जाते हैं। 
प्रसिद्ध कवि चेमेंद्र ने 'रामायण-मंजरी,! 'भारत-ंजरी,! 'दशावतार- 
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परित,? 'समय-माढृका,? जावकगाल, 'कविकठाभरण,! चहुर्षगे- 
संग्रह? आदि छोटे बड़े झ्गेफ मंथ लिखे । छुमारदास फा 'जागकी- 
हरण”, हरदत्त-विरचित “राधवनपधीय,” मंखकवि-लिखिय औकेठ- 
चरित,! धृर्प-कत नैषधचरित,? वरतठुपाल विनिर्शिव गरनारायणासद 
काव्य,” शजानक जयरथ-प्रयीत 'हर्चरित-चिंतामणि, राजानक 
रज्ाकर का 'हरविजय भद्दाकाव्य,? दामोदर-विरचित क्ुट्टिनीगत,! 
वाग्भट-क्त निशि-निर्वाण,! धर्नजय श्रेष्ठि का द्विसंघान गद्याक्ाब्य, 
संध्याकरलंदी का 'रामचरित, विउत्तण-प्रणीत विक्रमांकदेवपरित,' 
पद्मयुप्त-गधीत नवसाहसांक “परित,? शेमचंद्र का 'हुयाश्रथ संहा- 
काव्य, जयानक-रचित 'प्ृथ्बीराजविजय,” सोरदेव-हत /कीर्ति- 
कीमुदी” अर कर्हुण-विभिर्मिव 'राजतरंगिगी! श्रावि सैकड़ों काव्य हैं । 
इनरें से अंतिम रात ऐतिश्ाासिक मंथ हैं । 

हमारे समय में सुभापितों---मिन्न मिन्न विपयीं की उत्तम श्लो कौ--- 
के कई संग्रह भी है| चुके थे। भ्रगितगति ( ४३ ६० ) के 'सुभाषित- 
रत्नसंदेह! और बक्षमदैप ( ११वीं शताब्दी ) 
की 'सुभाषितावज्षि? की अतिरिक्त एफ बौद्ध 
पिट्भान्‌ का खुभाषिवतंग्रह भी मिल्ला है, भो प्रसिद्ध पुरातत््ववेत्ा द० 
शगस' ने 'कवीद्रवचनराशुद्मय' गाग से प्रकाशित किया है। इस 
ग्रंथ की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुईं एक प्रति गिल्ली है। इस 
अंधे का तथा मंथ के लेखक का नाग धाभी तक भ्रज्ञात है। 

साहित्य गें कथाओं और प्ाख्यायिकराओं का भी एक विशेष 
स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल में इस' ओर भी 


शुभाषित्त सत्र 


+ फई विहासू इर| अधि का १४ वीं शत्ताव्दी का बचा हुआ मानते हैं, 
परंतु यह ठीक चहीं। सर्वानद ने, जो ६०८१ शक संबत्‌ ( ११४३ ६० ) 
में हुआ था, श्रमरकाश की 'टीकासैस! गास की टीका में सुशापिताबदक्लि 
के झश घद्धत किए हैं । 
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संस्कृत के विद्वान कवियों से उपेक्षा नहीं की। छोटी छोटी कथाओं 
की पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल्न से चल्ली आती थी। बौछ्धों 
और जैनें फे घर्ममंथें के सिर्गाश-का तक इस 
पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था । ६०० 
ई० से पूर्व बहुत शी कथाएँ” बन चुकी थीं, जिनका महाभारत श्र 
पुराणों आदि में रामावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भी 
बस चुका था । इसके बनने का लिश्चित समय हम नहीं बतला 
सकते, हाँ ५७० ईस्वी में इसका पहलवी भाषा में अलुवाद है! चुका 
था। यह अंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके अरबी भैौर सीरियन 
भाषा में भी अछुवाद हो गएण। इसके सिवा हमारे समय के बहुत 
पूर्व गुणात्य नागक विद्वान द्वारा पैशापी में लिखी गई 'बुहत्‌कथा? 
भी विद्यमान थी, ऐसा दंडी, सुबंधु और बाण के निर्देशों से पाथा 
जाता है। क्ेमेंद्र ने बृहतकथामंजरी” के साम से १०३७ ईस्वी के 
ग्रासपास इसका संरक्षत्र में अ्रतुवाद किया था। पंडित सेभदेव 
से भी 'कथासरित्यागर! के नाम से इसका अ्रलुवाद ( १०६१-- 
९०८१ के घीच में ) किया धा। बुहकथा! का तीसरा रूप भो 
पुजतूकथा-शतिक-संप्रह” के ताम से आप्त होता है। इसके 
श्रतिरिक्त 'वैवाल-पंचविंशति! और “सिंहागनद्धात्रिंशतिका!, 'शुक- 
सप्तति? आदि कथाओं फो कई छोटे छोटे संगद मिलते हैं, जो हमारे 
समय में भी प्रसिद्ध थे। इन अनुवादों से भारतीय कथाश्रों का 
थूरोप में सी प्रवेश है! गया कर वहाँ भी ये कथाएँ प्रचलित हो 
गई । यही फारण है कि हम बहुत सी अरबी कथाओं में भारतीय 
कथाओं से काफी समानता पाते हैं । 

छोटी छोटी कथाओं के इन संमहें। के अतिरिक्त कई एक गय्य 
उपन्यास या भ्राख्यायिकाएँ भी लिखी गई । यथ्पि ये अंथ गद्य में 
हैँ तथापि इनकी वर्णन-शैज्ञी प्रायः पद्य काव्यों की ही है। प्रल्लेकार, 


गद्य का च्य 


है. ३०. 
शब्दपेचित्य तथा असुप्रासादि की एससे भी बहुलता है। समास और 
श्लेपादि अलंकार महुच होगे की कारण इसको भाषा कहीं कहीं छ्लिए है। 
गई से। इनसे तात्काजरिक साध्यवा, रहम सहन झादि पर बहुत 
प्रकाश पड़ता है। दंडी फपि के बसाए हुए दिशकगारनरित! से हमें 
तत्कालीन रीचि रिवाज, राधाग्ण राज्यता, राज) आदि विशिष्ट पुरुषों 
के व्यवहार संबंधी बहुत थी शातव्य बाते' गालुग ऐती ४। सुमंधु 
गखित वाराबदत्ता? भी संस्कृत साहित्य में एक अनोखा प्रंथ पै, 
परन्तु बहुधा प्रत्यक्ष शब्द प+ श्लेपों की भरगार जोने के कारण बच 
पिशेष छिए्ट है| गया तै। काप्ती कहीं थे। एक ही वाक्य था वाक्यर्खड 
के ६-७ या घास भी शधिक अर्थ होते हैं। कवि भे श्रपनी बिदृत्ता 
दिखाने के लिये भक्े द्वी उसकी ऐथी रचना को हो।, परंचु साधारण 
पाठकों के लिये वा बह बहुत नीररा अंथ हे शोर टीका के बिता ते 
उन्हें जगह जगह पर शकता पह़ता है। इसको प्रनंतर हम प्रसिद्न 
कवि बाण के तर्पवरिए श्र 'कादंबरो? फो देखते हैं। हर्पचरिता 
एक ऐतिहासिक ( एपेथरित राबेधी ) गद्य काव्य है। इससे हर्ष- 
कालीन एति्वाग जामने में बहुत सत्चायता गिल्ली है। इृराकी भाषा 
क्लिए्ट भर रामासबहुल सै । एराका शब्दभांठार बहुत ही श्रधिक 
है। काव्य श्रौर भापा की दृष्टि से 'फादंबरी? सर्वेत्कूट है। सकी 
भाषा छ्लिंष्द गह्ीं और इसमें ज्ालित्य पहले भंथ से अ्रधिक है । 
इसे पृ करने से पत्तों दी बाण का देह्ांत हे! गया। घसफा बत्त- 
राधे बाग के पुत्र पुत्तित भट्ट ( पुलिंद ) ने लिखकर पूरा किया | 
बाग और उराके पुत्र ने संस्क्रत गद्य लिखने से. जो भाषा का सौष्रव 
प्रदर्शित किया है, प्त किसी अन्य लेखक के प्रंथ भें नहीं पाया 
जाता। इसी से पंडितों गें यह कप्ाबत प्रसिद्ध है--- बागामिशप्टं 
जगत्सबंग्‌ू ।? सेद्ढल की 'डदयसुदरी कथा? प्लैर घनपाल की 
* तिलकमंजरी? भी एत्क्ष्ट ग्य काव्य हैं । 
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संसक्षत साहित्य में घ॑पू भंथों (गद्य-पद्मात्मक काव्यों) का भी विशेष 
स्थान है। सबसे प्ररिद्ध चंप 'वल चंपू? है जिसे त्रिविक्रम भट्ट ने 
<१५ ६० के आंख पास बनाया था। सोम- 
देव का यशस्वित्वकः भी उत्कृष्ट चंपू है। 
राजा भोज मे “चंपूरामायण” की रचता की पर उसके केवल पाँच 
कांड ही लिखे जा सके। 

नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से था और 
पाणिनि से, जो ३० सन्‌ पूर्व की छठी शवाब्दी में हुआ, पूर्व ही उनके 
नियम-प्रंथ भी बस चुके थे। पाणिनि ने 
शि्षाली और क्शाश्र के घद-सूत्रों का नाम भी 
दिया है। पीछे से भरत ने 'नाथ्यशाज्' भी लिखा । हमारे काल 
से पूर्व भास, कालिदास अश्वधे।पादि प्रसिद्ध नाटकशीखक हो गए थे। 
हमारे सभय में भी बहुत से नाटक बने । 

महाराजा शूद्रक का बनाया हुआ शच्छकठिक! भी बहुत उच्च 
कोटि का नाटक है | इसमें जीवन-शक्ति और कर्मण्यता के भाव बहुत 
प्रच्छी तरह दिखाए गए हैं। कन्नौज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन 
ने 'रत्नावलो! और प्रियदर्शिका! नाम के नाटक लिखे। इनमें 
पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा पस्तु का विन्यास बहुत उत्तमता से 
किया गया है। उसका तीसरा घाटक “वागानंदः है, जिसकी प्रोफेसर 
मैक्डानल भ्ादि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। नाटक लिखने मे 
महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा ऋरनेवाल्ा भवभूति भी इसी निर्धिष्ट 
काक्ष ( भाठवीं शताब्दी ) में हुआ । भवशूत्ति बरार का रहनेवाला 
एक बआद्ण था। उसके तीन नाठक--“सालतीमाधव”, महावीर- 
चरितः कर 'उत्तररामचरित'--मिलते हैं। इन तीनों बाढकों में 
अपनी अपनी विशेषता है। मालतीमाधव में 'श्र'गार रस”, महावीर- 
चरित में वीर एस” और उत्तररामचरित में 'करुण रस? का उत्कर्प 

स०--१ १ है 


चंणू 


नाटक 
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है, पर्तु करण रस के प्रदर्शन में भवशूति सपसे बढ़ गया पी। 
उसकी कर्पना शक्ति बहुत प्रशंशनीय है । बड़े बड़े वाफ्य होने के 
कारण घसके साटक रंगभूमि के लिये वैसे प्रच्छे नहीं हैं, जैसे कि 
भास' ओर कालिदास के हैं। हमारे समय का धोने पर भी भट्ट नारशाथग 
का सभ्य निश्चित रूप से गालुम नहीं ते। सका । उसका 'बिशी- 
संद्वारः एक पत्तम नाटक मे। इसमें गहामारत के युद्ध: का वर्गन है । 
वीर रस इसकी सबसे घड़ी विशेषता है। शुद्राराज्षम! का कर्ता 
विशाखदत्त भी ८०० से पीछे रही हुआ। यह नाटक पश्पते ढंग 
का एक ही है। सद्द बिलकुल राजगीतिक हे । राजशेखर से भी, 
जो कन्नौज के शाजा भश्नेन्द्रपाल और गहिपात् के पास रहता घा, 
कई नाटक लछिखे। थह्त संस्कृत शोर प्राकृत दोनों भाषायरीं का 
प्रकांड पंडित था। षसने झपने नाएफी में कई नए छंदों की रचना 
की सै। फह्यायतों फा भी उसने बहुत्त जगह प्रभाग किया भै | उल्तकी 
बालरामायणश और बालभारत सातकों का विपय तो गाम से ही 
स्पष्ट है । उसका तीसरा मंथ विद्वशात्-भंजिका! एक प्रचश च्ास्थ- 
रसपूण् न्ाटिका औै।. कवि दासादर गे, जो ८५० ई० से पूर्व छुआ 
था, हिलुमन्भाटक! था गहावाटक! लिखा, जिसे साटक फपने की 
श्रपेत्षा काव्य कहना अनुचित ने शोगा । इस प्राकृष का कही भी 
पद्ल्ख नहीं है । कृष्शशिश्र कवि ( ११०० ४० ) ने 'प्रमेधयंद्रोदय' 
नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा। यह अलकारासाक तथा 
भावासाक ताठक है। नैतिक और दार्शनिक शीह से यद्ध बहुत ही 
उत्तम है। इसभें शांति, कमा, फाग, लोभ, कोष, दंभ, भरह्॑कार, 
मिथ्याहृष्टि श्रादि पात्र रकधे गए है।यह साटक ऐतिहासिक दृष्छि 
से भो उपयोगी है। 

इसने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इंगके अ्रतिश्क्ति भी 
बचुत से नाटक हमें मिल्षते हैं, जिनमें से सुरारि-क्ृत अनर्धराध्रव', 
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विल्हण-रचित 'कर्णसुंदरी” ( नाटिका ), चंदेश राजा परमर्दिदेव के 
मंत्रो बल्सराजक्ृत छः रूपक--किराताजुनीय' ( व्यायाग ), कर्पूर- 
चरितः ( भाण ), 'रुक्मिणीपरिणय! (ईहासूग), 'न्रिपुरदाह' ( डिम' ), 
'हास्थचूडामणि! ( प्रहसन ) झीर समुद्रमथनः ( समवकार ); 
चैह्दान राजा विग्रहराज का लिखा हुआ “हरकेलि नाटक', सेमेश्वर- 
बिरचित 'लिल्ितविभहराज नाटक?, परमार राजा धाराव्पष के भाई 
प्रस्द्दादन देव का 'पार्थपराक्रम? ( व्यायोग ) आदि द्रष्टव्य हैं। इनके 
अतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिखे गए, जिनके ताम हम विस्तार- 
भय से नहीं देते । 

| साहित्य की भिन्न मिन्‍न गे की उन्नति हमारे समय तक हो 
चुकी थी । ध्वनि, अ्रलंकार, रस आदि साहित्य के उपयोगी और 
आवश्यक अंगों पर भी हमारे सगय में कई 
ग्रंथ लिखे गए थे। अश्रीमस्मटाचार्य ने 
'काव्यप्रकाश” लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न 
कर सका, इसलिये उसका शेप भाग अरलख (अछलठ ) सूरि ने लिखा । 
इसके सिवा भी कई अंथ लिखे गए, जिनमें से गोवर्धनाचारय का 
“ध्वन्यालाक?, भामह का अलंकार शास्?, 'राजशेखर-कृत 'काध्य- 
सीमांसा? , हेमचंद्र-रचित 'काव्यानुशासन!, बाग्भद-लिखित 'काव्यालु- 
शासन! और वाग्भटात्ंकार', उद्धट-निर्मित काव्यालंकार-संग्रह?, 
सद्रट का काव्यात्ंकार-संक्रहः और भोज-रजित 'सरस्वती-कंठाभरण? 
मुख्य हैं। छंदःशात्र ता घेद का अंग समझा जाता है। इस पर 
भी अनेक उत्कृष्ट मंथ लिखे गए, जिनमें पिंगल्ाचाये का 'पिंगल-छंद- 
सूत्र” सबसे अधिक प्राचीन है। हमारे समथ में भी इस' प्रशरित से 
संबंध रखनेवाले कई ग्रंथ लिखे गए, जिनमें से दामोदर मिश्र का 
वाणीभूपण! , देमचंद्र-कृत छंदेपजुशासन', और चममेंद्र ऋत 'सुबृत्त- 
तिलक? उल्लेख्य हैं । 


ध्वनि, अलंकार आदि 
साहित्य के श्रेंग 
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हम ऊपर कह चुके हैँ कि हगारे सैकड़ों काव्य, ताठक, उपन्या- 
सादि इस अधकारमय दीर्घकाल के प्रभाव से शुसक्षमान शाराकों के 
राजत्वकाल् में नष्ट दो गए। . जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमने 
कुछ का परिचय गात्र दिया हे । रॉभव है, खोज से कई उत्तम और 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंथें का शरीर भी पता' क्गे । 

६०० से १२५०० ६० तक के संस्क्रत राह्िित्य पर रास्रारी घजर 
डालने से पता लगता है कि वह समय संस्क्षत साहित्य की दृष्टि से 
उन्नति की चरभ रीमा तक पहुँचा हुआ था। 
काव्य, श्रज्॑कार, छंदःशास्य, नाटक भ्रादि 
सभी झंग उन्नति करते हुए नजर पाते हैं । इन 
साहित्य-मंथों में केवल प्रेम की कथाएं ही नहीं, किंतु घीर, करुण 
आदि अन्य रसें का भी पूरा विकारा देख पड़ता है। नीति शौर 
शिक्षा की दृष्टि से भी थे मंथ कम महत्त्व के नहीं हैं। भारवि 
का 'किराताजुनीय”' राजनीति शास्त्र की दृष्टि से पूर्व प्रंथ दै। बाण 
के 'कादंघरी! और “हरपचरित! में दिए गए उपदेश अभ्रपता स्षानी 
नहीं रखते । काव्य-चमत्कार ते हम प्रायः प्रध्येक काव्य में थेड़ा 
बहुत अवश्य पाते हैं । 

फवबिता भारतीय भ्रार्यों को अत्यंत प्रिय पसतु थी | फेबत काव्य 
से संबंध रखनेवाले अंदर ही कविता में नह्ठीं लिखे गए, परंतु वैधक, 
ज्योतिप, व्याकरण, अकगणित, धीजगणित ( इसके प्रश्न श्रीर उदा- 
घरण तक ) आदि पअ्रनेक विषयों के ग्रंथ भी छंदों में ही लिखे 
शए। इतना ही नहीं, हम देखते हैँ कि गुप्तवंशी राजाओं के 
सिक्‍कों पर भी कविता-बद्ध लेख अकित में। इतने प्राचीन 
काल में संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर फविताबद्ध लेख 
नहीं लिखे जाते थे । 


तत्फाक्षीच. फाण्य 
साहित्य का सिंहावलाकम 


व्यय्क्रणं 

प्रत्चीन काल में व्याकरण को बहुत महत्त्व दिया जाता था | वेद 
के छः अंगों में व्याकरण ही प्रथम और प्रधान समका जाता था । 
६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत हैा। चुका था। पाणिनि के 
व्याकरण पर कात्यायन भर पतंजलि अपने वार्तिक और महाभाष्य 
लिख चुके थे । शर्व॑बर्सा का कारंत्र व्याकरण” भी, जो प्रारंभिक 
विद्यार्थियों के लिये लिखा गया था, बन चुका था । इस पर सात 
टीकाएँ मिल चुकी हैं। हम देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय 
तक हिंदुओं में मुख्य बिंपय बना रहा। पंडित होने के लिये व्याक- 
रण का प्रदांड विद्वान देना आवश्यक समझा जाता था। हमारे 
इस निर्दिष्ट काल में भी व्याकरण विपयक कई उत्तमेतत्तम प्रंथ लिखे 
गए। सबसे प्रथम पंडित जयादित्य भर बासन ने ६६२ ६० के 
आसपास 'काशिकाबूत्ति! नाम से पाणिनि के सूत्नों पर भाष्य 
लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी प्रंथ है। भर्टहरि ने भापा- 
शाझ्ष की दृष्टि से व्याकरण पर 'वाक्यप्रदीप”! नाम का बृह॒द्‌ मंथ 
तथा 'महाभाष्य-दीपिका? और 'सहाभाष्य-त्रिपदी! व्याख्यान लिखे | 
उस समय तक णणशादि सूत्र भी बन चुके थे, जिनकी ठीका १२५४० 
ई० में उज्ब्बल्दत्त ने की । पाणिनि की शअ्रष्टाध्याथी पर लिखे गए 
ग्रेथों के अतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकरण घने । चंद्रगोगिन ने ६०० 
३० के करीब “चांद्रव्याकरण' लिखा ! उसने इसमें पाणिनि के सूत्रों 
झऔर मत्ताभष्य का भी कुछ उपयोग किया है | इसी तरह जैन शाक- 
टायम ने नवीं शताब्दी में एक व्याकरण लिखा | प्रसिद्ध जैन-झाचाये 
हेमचंद्र ने अपनी तथा अपने समय के राजा सिद्धराज की स्वृति स्थिर 
रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भो अ्रधिक विस्तृत 'सिद्ध- 
हम! नामक व्याकरण लिखा |. जैत होने के कारण उसने पैदिक- 
भाषा संबंधी नियमों का वर्णत नहीं किया । इनके सित्रा व्याकरण 
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से संबंध रखनेवाले कुछ और भी छोटे छोटे पंथ लिखे गए, जिनमें 
से कुछ के नाम ये 6--वर्धभाव-प्रणीव गणरजत्-भदहेदणि?, भासपज्ष- 
कृत 'गणकारिका?, वागन-विरशचित 'लिंगातुशासल', देगचंद्र-लिखित 
जाविस्सूत्रश्वत्तिट, घातुपाठ', 'घातुपारायण”,  'धातुमाल्षा?, 
शब्दानुशासन! आदि । 


काष 

हुग ऊपर लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के विकास' की दिशा 
भाषा-परिवर्तन की ओर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भांडार बढ़ाने, 
भाषा में ज्ञालित्य तथा अल्तंकार लाने की तरफ थी । इस काल्ष में 
संस्कृत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया। एउसकोी बढ़ने 
का खाभाविक परिणाम यह हुआ कि संरक्षत के कोप भी बने। 
छुछ फोप ऐसे हैँ, जिनमें एक नाम के तमाम पर्यायवाची शब्द इकट्े 
दिए गए हैं श्रौर कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के सब भ्रथ इकट्े 
दिए हैं। कई कोपों में शब्दों के क्षिंग भी बताए गए हैं।  अगर- 
सिर का बनाया हुआ छंदोबद्ध क्रगरकीप? बहुत प्रसिद्ध है, जो 
हमारे समय के प्रारंभ के श्रासपास का बना हुआ मै! यह कोप 
इतना ल्ीकभ्रिय हुआ कि इस पर करीब ५० टीकाएँ लिखी 
गई । सममें से श्रब छुछ का ही पता छगता है, जिनमें से 
भट्ट ज्षीरस्वामी की, जा संभवत; १०५० है० के करीब हुआ, टीका 
विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने त्रिकांडशेप! के ताम से अमर- 
कोप का एक परिशिष्ट लिखा । यह बहुत दी उपयोगी कोप है, 
क्योंकि इसमें बैद्ध संस्कृत तथा अन्य प्राकृत भाषाओं की भी शब्द 
हैं। इसके लेखक ने 'हारावल्ञी! नामक भी एफ कोप लिखा, 
जिसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का समावेश किया गया जिम्तका 


( ८७ ) 

घससे पहले के प्रंथों गें पर्लेख नहीं मिलता । इसका भी समय 
७०० से पीछे नहीं माना जा सकता । शाश्वत का लिखा अनेकार्थ- 
ममुच्यय” भी बचुत उपयागी कोप है। इल्लायुध मे &५० ई० के 
करीब अ्रभिधान-ऱ्माला! लिखी । इसमें कुल ४०० श्लोक हैं । 
दक्षिणी विद्वान यादवभट्ट का विजयंती काप? भी बहुत अच्छा है। 
इसमें शब्द, अक्षरों की संख्या और लिंग के साथ साथ अ्रकारादि 
क्रम के भ्रमुसार लिखे गए हैं। इनके अतिरिक्त धनेजय-क्ृत 'नाम- 
माला?, गहेश्वर-विनिर्भित 'विश्वप्रकाश! और मंखकवि-रचित 
'अनेक्षाथ कीाष! झ्रादि कोष लिखे गए। द्ेमचंद्र का 'अभिधान- 
चिंतामणि कीप! भी बड़े महत्व का है, जे छसी के कथनालुसार 
उसके व्याकरण का परिशिष्ट है। फिए उसने इस कोप के परिशिष्ट 
के रूप में बनस्पति शास्त्र संबंधी शब्दों का ३७६ श्लोकों में “निषंडु 
कोप! लिखा ! उसने अरनेकार्थ संग्रह भी लिखा । १२०० के करीब 
केशवस्थामी ने नानाभे-संकरप”! नामक एक कोप लिखा | 





दर्शन 

जहमारा निर्दिष्ट काह्न दाशेनिक दृष्टि से उन्नति की पराकाप्ठा तक 
पहुँचा छुआ था। इस समय से पूर्व भारत यों दर्शन की छः प्रसिद्ध 
संप्रदायो--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर 
सीभांस। ( वेदांव )--का पूर्ण विकास हो चुका था | पाणिनि ते 
न्याय से नैथायिक शब्द बसने का निर्देश किया है। सभी संप्रदाय 
उन्नति थी शिखर पर थे। इनके अ्रतिरिक्त बैद्ध, और जैन दर्शन भी 
बहुत बढ़े चढ़े थे। राष्ट्र की समृद्धि, राज्य में सुख और 
शांति तथा जनता की पेट भरने की चिंता न रहने श्ादि का 
यह तो स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नति दे । 


( पंप ) 

६०० ई० से पूर्व पक छ्तों सेप्रदानों के गुख्य मुख्य सूत्र भ्ंथां का 
निर्गाण ऐो खुका था और छत्त पर प्रामाणिक तथा तपरथागी भाष्य भी 
लिखे जा चुके थे । 

न्यायदशन य्त शाम्र मै, जिगामें किसी वरतु के यथा ज्ञान के 
लिये विचारों की उचित थेजना। का निरूपण रहता है। न्‍्यायदशन 
के अशुसार सोल्नह् पदार्थो--अमाण), प्रगेय, 
सैशय, प्रयाजन, दृष्टांत, सिद्धांत, भ्रवधब, तक, 
निर्गथ, वाद, जल्प, वित्तंड, हैल्वाभारा, छल्त, जाति और निमहस्थान--- 
के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा अ्रपवर्ग (मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रमाण 
चार है--प्रत्यक्ष, अनुमाव, उपसान श्र शब्द । आप (साक्षातुक्षत- 
भर्मा) का शब्द ही प्रमाण मै। प्रहष्टाणै में केबल पेद ही प्रमाण 
है। वेद इश्वस्क्ृतः हैं, इससे उनके वाक्य सदा सत्य और 
विश्वसनीय हैं। प्रमेय ( जानने योग्य पदार्थ ) बारह ऐं--- 

(१) झात्मा--सब वस्तुओं का देखनेवाला, भोग फरनेवाक्षा, 
जामनेवाला भ्रर प्रशुभव करनेबाला । 

(२ ) शरीर---मेगों का श्रायतन । 

( ३ ) इंद्रिया---भोगों के साधन । 

(४ ) अप--भेप्य पदा्भ । 

(४) बुद्धि ! 

(६४ ) मत्त | 

(७) प्रशृत्ति--मल, वचन कर शरीर का व्यापार । 

(८) वाप---जिसके कारण सांसारिक कार्य्यो सें प्रवृत्ति पोती पै । 

(5 ) पुनर्जन्स । 

( १० ) फक्ष--सुख या दुःख का अनुभव | 

( ११ ) हुःख | 

( १२ ) झपवर्ग या मोक्ष । 


स्यायदर्शल 


( पड ) 

इच्छा, द्वेप, प्रयन्ल, सुख, दुःख, शोर ज्ञान भात्मा के लिंग 
( अनुमान के साधन-चिह्न था हेतु ) हैं। पश्रात्मा ही कर्ता और 
भोक्ता है। संसार को बनानेबाला आत्मा ही ईश्वर (परम आत्मा) 
है। ईश्वर में भी श्रात्मा के समान संख्या, परिभाण, प्रथक॒त्व, 
संयोग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से । ूर्वजन्म में 
किए हुए कर्मो' के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पंचभूतों से 
इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और परमाणुओं के येएग से सृष्टि । 

ऊप९ लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय से ज्ञात द्वोता है कि हमारा 
न्‍्यायशाझ्ध केवल तर्कशात्र नहीं है, किंतु प्रमेयों का विचार 
करनेवाल्ा दर्शनशास्य है। पाश्चात्य तर्कशास््र ( ॥,080 ) से 
इसका यही भेद है । 

श्राचार्य गैतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के 
न्‍्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रार॑भ में 
लिखी । यह टीका नैयायिक संग्रदाय में बहुत श्रधिक प्रामाणिक 
मानी जाती है। वासवद्तताकार सुयंधु ने मज्नवाग, न्‍्यायस्थिति, 
धर्ममीर्ति भार उथोतकर इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है | 
संभवत: थे सब सातवीं सदी के प्रारंभ के आस' पास' हुए होंगे। 
उद्योतफर फी दीका वाचस्पत्ति सिश्र ते पी, जिसकी भी ठीका उदयना- 
चाये ने तात्पर्य-परिशुद्धि नाम से लिखी | €८४ ई० के भप्रासपास 
अन्‍य उदयन ने श्रपना प्रसिद्ध मंथ 'कुसुमांजलि! लिखा । इसमें 
उसने न्याय के दृष्टिकोण से ईश्वर क्षी सत्ता सिद्ध की है। श्राश्तिक- 
बाद के लिखे हुए संसार को उत्तम म्रंथों में यह भी एक साना जाता 
है। उदयन की तकशैल्ी और प्रतिपादनविधि श्रत्यंत विद्व्तापू् 
ग्रौर आश्वयजतक है। इसमें उसने भीमांसकों के नास्तिकवाद के 
सिद्धांत तथा वेदांतियों, साँख्यों श्र बौद्धों के सत्कायवाद ( कारण 
में कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना ) का, जिसकी परिणामबाद भी कचते 

भ०--१२ 


हः 


( 9 ) 

हूँ, घहुत भ्रचछी तरह ग्वंडन किया सै । उसने बौद्धादशीत के विरोध 
में भी एक पुस्तक ( बौद्धघिकार ) लिखी | थे सब मंथ प्राचीन 
न्याय से संबंध रखते हैँ | 

६०० ई० को करीब से नैयायिक संप्रदाय में जैन और बौद्ध दाश- 
निकों ने भी पर्याप्त उन्नति शुरू कर दी थी । इनकी न्याय-रीली 
प्राचीन शैज्ञी से भिन्न थी । इसका विकास श्राठवीं सदी के ग्रास- 
पास हुआ ) यह 'भध्यकालीन न्याय” फहा जाता है | बौद्ध नैयायिक 
दिडनाग ने इसे प्रचलित किया । नाछ्तंद में रहनेवाल्ले धर्मपाल फे 
शिष्य धर्मकीर्ति ने सातवीं सदी में 'न्यायबिंदु/ः तागक मंथ लिखों, 
जिस पर घर्मोत्तर मे ८०० ई० के भप्रासपास एक टीका लिखी | 
जैन विद्वान हेमचंद्र ने सूत्रतज्ञी पर अ्रगाशमीमांसा! लिखी। 
इस' मध्यकाल्ीन संप्रदाय की प्रधिक पुस्तकें नहीं मिलती, परंतु 
तिब्बत में बौद्धों की न्याय संबंधी कई संस्कृत म्ंथें। पी तिब्बती' अनुवाद 
मिलते हैं, जिनके मूल मंथ भ्रव उपलब्ध नहीं हैं। 

नवीन न्याय संप्रदाय का भ्श्युदथ १२०० ६० के भार पास' शुरू 
होता है। बंगाल के नवद्वीप में गंगेश ने 'तत्वचितामणि! लिखकर 
इस' संप्रदाय का प्रचलित किया । नवीम न्याय भें भापा को छ्लिए्रता 
गौर बाह्य शब्द-जाल की अधिक प्रधानवा है। पीछे से नदिया में 
इस' संप्रदाय का बहुत प्रचार चुआ, परंतु न उसमें तत्व-निर्णय रहा, 
न तत्व-निर्णय का सामथ्य, किंतु शब्दाडंबर बहुत बढ़ गया। भ्मथ 
तक बंगाल में यह प्रचलित है । 

वैशेषिक उस' देशन का नाम है, जिसमें पदार्थो' का विचार 
तथा द्वव्यों का निरूपण हा।। महर्षि कयाद का 'वैशेषिक दशल, 

कैशेपिक इृशैंग दरशन से बहुत कुछ समानता रखता है | 

सिद्धांत पतक्त में न्याय कहते से देने। फा पे 

पता है; क्योंकि गैतम के न्याय में प्रमाण-पत्त प्रधान है श्रार इसमें 


( १ ) 

प्रमेय-पत्त । ईश्वर, जगत, जीव आदि के संबंध में दोनों के सिद्धांत 
एक हैं। न्याय में सुख्यतः तर्कपद्धति और प्रसाण-विपय का निरूुपण 
किया गया है, पर॑तु वैशेषिक में उससे आगे बढ़कर द्रव्यों की परीक्षा 
की गई है । नौ द्रव्यों--प्ृश्वी, जल, तेज, वायु, भाकाश, काल, दिशा, 
आत्मा (और परमात्मा ) और मन--की विशेषताएँ बताने के कारण 
इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इसमें से प्रथम चार परमाणु अवस्था में 
नित्य और स्थूलावस्था में अनित्य हैं । दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक 
हैँ । मन निस्य है, पर॑तु व्यापक नहीं । वैशेषिक के अनुसार पदार्थ 
केवल छः--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ही हैं। 
पीछे से श्रमाव भी सातवाँ पदार्थ माना गया। रूप, रस, गंध, स्पश, 
शब्द, संख्या, प्रथकृत्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि 'चौबीस गुय हैं। 
सल्लेपण, अवस्तेपण आदि पाँच प्रकार की गतियाँ कर्म हैं । 

वैशेषिक का परमाशुवाद प्रसिद्ध है। परमाए नित्य और अक्षर 
(अविनाशी) हैं। इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं और सृष्टि होती 
है। जब जीवों के कर्मफल के भोग का समय शभ्राता है, 
तब ईश्वर क्षी उस' भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती 
है। इसी इच्छा था प्रेरणा से परमाणुओं में गति या क्षोम उत्पन्ष 
होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं । 

इसका जैन दशन से भी बहुत कुछ साम्य है। इस' पर फोई 
प्राचीन भाष्य नहीं मिलता ! प्रशस्तपाद का पदार्थ-धर्म-संग्रह” बहुत 
संभवत; ७०० ६० के करीब बना था। यह वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा- 
शिक अंथ है। ओऔधर ले €&८१ ६० में 'पदा्थ-धर्म-संग्रहः की बहुत 
उत्तम व्याख्या की | ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, न्याय और बैशे- 
पिक संप्रदाय भी परस्पर अधिक समीप भाते गए | 

साँख्य में सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की 
गई है। सांझ्य के अनुसार प्रकृति ही जगत्‌ का मूल्न है श्रौर 


( ७२ ) 
सत्तत, एम तथा तग इन तीनों गुणों फे थाग से सृष्टि वथा उसके सब 
पदार्था' का विकास छा है। भ्रात्गा ही पुरुष मै। वह श्कर्तता, 
साज्ञी और प्रकृति से भिन्न है। झात्मा था 
पुरुष अगुभवाताक में। साँख्य के अनुसार 
परमात्मा ( इंश्वर ) कोई नहीं है। इस संप्रदायवाल्े २५ तत्व 
मानते हें--पुरुष, प्रकृति, महत्तत््प ( युद्धि ), प्रकार, ग्यारह इंप्रियां, 
( पाँच झारेंद्रियां, पांच फर्मेंद्रियां श्रौर गन ), पांच गुण और पाँच 
गद्दाभूव। सृष्टि की भक्ति का परिणाम सागने के कारण इसे परि- 
गागवाद भी कहते | 
सांख्य दर्शन भी 'पन्‍्य दरों की परह बहुत भावी है । घुद् 
के समस इसका बहुत भ्रधिक प्रचार था। सांख्य दशीन फे प्रक्ृति- 
बादी होने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सता की उपेक्ता की । 
बाचस्पति मिश्र ने ईश्वरक्तणा की सख्यकारिका पर 'सांख्यतत्वकौगुदी” 
नामक पक्ष प्रामाणिक दीका लिखी । एस संप्रदाय के अधिक अंथ 
नहीं मिल्लपे, जे गिलते भी हैं वे हमारे निर्दिश काल के नहीं । 
थह निश्चित है कि एग संप्रदाय का प्रचार ग्याग्द्री रादी में भी 
बहुत था। भरत के पिद्ठान्‌ शालबरूमी थे शपने प्रसिम्त मंध में सांख्य 
की विपय में बहुत कुछ लिखा है। उस समय सके भो इईश्ररक्तणा 
की बनाई हुई 'सांख्यकारिका? का प्रचार बहुत था, जैसा कि अ्रलने- 
हती की इससे दिए हुए कई जउद्धयं से पता 'चत्ता है । उपनिपददों में 
मिलनेवाल्ा सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वर्कृषा भर उसके 
बाद के लेखकों ने उसे भिरीश्वर भाना है । 
योग वच्द दशन है, जिसमें चित्त को एकाप्त करफे ईश्वर में लीन 
का करने का विधान ै। थोग दशन में झात्मा 
और जगत्‌ फे संबंध में सांख्य दशीन के सिद्धांतों 
का ही प्रतिपादत किया गया है, पर॑तु प्चोस' तत्वों की जगन्न 


सारिय 


( हरे ) 


योग में छब्बीस वत्त्त माने गए हैं। छब्बीसवाँ तत्त्व क्लेश, कर्मविः 
पाक आदि से प्रथक्‌, ईश्वर है। इसमें येग के उद्देश, श्रेग तथा 
ईश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। थोग 
संप्रदाय के प्रनुसार भ्रविद्या, भ्रस्मिवा, राग, द्वेप और श्रभिनिवेश, 
ये पाँच प्रकार के क्लेश मनुष्य के होते हैं; और कर्मो" के फलानुसार 
उसे दूसरा जन्म छोना पड़ता है। इनसे बचने शोर मोक्ष प्राप्त 
करने का उपाय थोग है। क्रमशः योग के श्रेगों का साधन करते 
पुए मशुष्य सिद्ध है। जाता है और अंत में मेज्ञ प्राप्त कर लेता है। 
ईश्वर नित्य, भुक्त, एक, श्रद्वधितीय और त्रिकालातीत है । संसार दुख:- 
भय और हेय है। ज्रोग के झाठ अग--यम, लियग, झासन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यात और समाधि हैं । येगसिद्धि के 
लिये इन भ्राठों अंगों का साधन प्रावश्यक और अनिवार्य्य है । सृष्टि 
तत्व आदि के संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है, जे। सांख्य का 
है | इससे सांख्य की ज्ञानयोग और याग को कर्मयेग कहते हैं। 

इस' दशन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा। बहुवों 
ने याग की शिक्षा प्राप्त की । योग सूत्रों के व्यासभाष्य' की वाच- 
रपति सिश्र ने एक प्रामाणिक दीका लिखी | विज्ञानमिक्षु का योग- 
सार-संग्रहः भी एक प्रामाणिक मंथ है । राजा भोज ने योग सूत्रों 
पर एक खतंत्र बृत्ति लिखी । पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत 
मैल' मिश्ञाकर कायव्यूह् का विरतार किया गया श्रौर शरीर के प्रेदर 
कई 'चक्र कल्पित किए गए। ह॒ठयेोग, राजयोग, लययोग श्रादि 
विपयों पर भी पीछे से कुछ ग्रंथ लिखे गए । 

कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमांसा का ताम न्याय था | 
वैदिक वाक्यां के परस्पर समन्वय ओऔर सम्ता- 
धान के लिये मैमिनि ने पूर्व मीमांसा में जिन 
युक्तियों श्रौर तर्का' का व्यवद्दार किया, वे पहल्ले न्याय के लाम से 


पूर्ण मीमासा 


( ४४ ) 

प्रसिद्ध थे। श्रापरस्तव धर्म सूत्र के न्याय शब्द सी पूर्व मीमांसा दी 
अभिप्रेत है। मध्याचार्य ने पूर्व सीसांसा विषय का 'सार-संग्रह! 
ग्रंथ लिखा, जा म्यायगाल्ाविस्तार! गाग़ से प्रसिद्ध है। इसी वरह 
चाचस्पतति ने न्‍्यायकणिका! भाम से गी्ांसा चिपयक मंथ लिखा | 

मीमांसा शाख कर्मकांड का प्रतिपादक है और बेद के क्रियाताक 
भाग क्षी व्याख्या करता है। इसे यज्ञकांड संबंधी मंत्रों में विभि- 
योग, विधि आदि का भत्ते प्रकार प्रतिपादव किया गया सै। इसमें यज्ञ, 
बलिदान श्री।२ संस्कारों पर विशेष जे।र दिया गया है। श्रतः मीसों- 
सके पौरुपेय क्र अपीसपय सभी घाक्यों फो फाथे विषयक मानते हैं । 
मीमांसा में श्रात्मा, शत, जगत भादि का विपेचन नहीं मै । यह फीवल 
बेद था उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता री। इसको भ्रशु- 
सार वेदमंत्र ही देवता हैं। मीसांसकाी का कथन है कि सब कारथे फल 
फे पद्देश्य से दी होते हैं। फल्त की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है । 
अतः कर्म और उसके प्रतिपादक बचने फे अतिरिक्त ऊपर से फिसी 
ईश्वर थी भागने की श्रावश्यकता ही भहीं। गीसांसक शब्द फोी 
नित्य भागते हैं और तैयायिक पनित्य | राख्य शऔर पूर्व मौमाँसा 
दोनों अ्नीश्रस्वादी हैं; वेद की प्रागाशिकता भी दोनों मालते हैं, 
भेद यही है कि सांख्य घेद का प्रत्येक फरप में धवीन प्रकाशन मानता 
है औश मीमांसक उसे नित्य कहते हैं। 

जैमिसि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शबर खासी का उप» 
लब्ध होता है, जो संभवत: पाँचवी सदी में लिखा गया है। कुछ 
सभय पीछे भीमांसकों के दे। भेद हे। गए। एछससें एक का प्रवर्तक 
कुमारिक्ष भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका णर्लेख धर्म फे प्रकरण में 
किया जा घुका है। उसने भीमांसा पर ार्त्रवार्तिफ' प्र 
'इलेकवार्तिकः लिखे, जिनमें उससे वेद की प्रामाणिकता स्वीकार न 
फरनेबाले बौद्धों का बहुत खंडन किया । मध्वाचाये से इस' विपय 


( ५ ) 


पर 'जैमिमीय-न्यायमाला-विस्तार! ताम से एक प्रामाणिक मंथ लिखा। 
इस शास्त्र का नाम पूर्व मीमांसा इसलिये रखा गया है कि फर्मकांड 
और ज्ञानकांड में से पूषे ( कर्मकांड ) का इसमें विवेचन है, इसलिये 
नहीं कि यह उत्तर मीसांसा ( बेदांत ) से पहले बसा । 

उत्तर भीमांसा या वेदांत दर्शन का हमारे इस निर्दिष्ट सभय में 
सबसे अधिक विक्षास' हुआ। व्यास के वेदांत-सूत्र अन्य दर्शन-सूत्र- 
ग्रंथों! की वरह बहुत पहलेबन चुके थे । इसका 
सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य आज उपलब्ध 
नहीं है। दूसरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है 

शंकराचार्य ने इस युग में धार्मिक और दाशनिक क्रांति पैदा 
कर दी। धार्भिक क्रांति का संक्षिप्त वर्णल हम प्रन्यत्र कर चुके हैं। 
उन्होंने वेदांत में अरद्वैतवाद ( झात्मा और पर- 
सात्मा में भेद न मानना ) और मायावाद के 
सिद्धांत का इतनी प्रबल्नता श्र विह्वत्ता से 
प्रतिपादन किया कि प्रायः सभी विद्वाव दंग रह गए। वेदांतसूत्रों 
में इस मायाबाद का विकास नहीं देख पड़ता ! पहले पहल शंकरा- 
चाये के शुरु ( गोविंदाचारय ) के गुरु गाड़पाद की कारिकाओं में 
साया का कुछ वर्णन मिल्तता है, जिसे शंकराचार्य ने बहुत विकसित 
कर दाशतिक जगत्‌ में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। एक तरह से बे 
ही अप्वेतवाद के प्रवतेक आचार्य थे | अनहोंने अपनी चिद्ल्‍त्ता को बल 
पर प्रस्थानत्रयी--वेदातसूत्र, उपनिषदों और गीता--का अक्ैतप्रति- 
पादक भाष्य लिखकर दाशनिक-मंडली में इस सिद्धांत का बहुत 
प्रचार किया । शंकराचार्य की भ्रकाव्य तकेशीली, लक्ित भाषा में 
प्रतिपादन-पद्धति और प्रगाढ़ बिद्व्ता ने बहुत से विद्वानों को 
अट्नेचवादी बना दिया । अद्वैतवाद के प्रचार के लिये उन्होंने केचल 
पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, किंतु संपूर्ण भारत में घूम घूमकर सभी 


अत्तर मीमांसा 


शंकराचार्य और 
सनका अद्वोतवाद 


( डाई) 

दाशनिक संग्रदायों के पहुत से विद्वानों से शाज्ार्ग कर उन्हों परा- 
जित किया । इसे उनकी विद्वत्ता का सिझ्रा जा गया। शंकरा- 
घारये-प्रतिपादित वेदांत ही प्रोजकल का वेदांत है । 

इसको सिद्धांतों का संक्षितत पिवेचन करना णावश्यक्ष मै। न्याय 
और वैशेपिक ने ४श्वर, जीव श्लार प्रकृति वीयों फो गरानकर शैश्वर 
बी। जगव का कर्मा ठतराया है। गांख्य ने दे शी नित्य तत्व स्थिर 
किए--पुरुप श्र प्रकृति । वेदांच ने ध्यौर भी आगे बढ़कर प्रद्टेश- 
बाद--विश्युज्ञ प्रद--की स्थापना की । ब्रह्मा ही जगत्‌ का उपादान 
घोर निमित्त कारण देने से । जगत्‌ में जो विविध एश्य दीखते हैं 
वे सब परिणामी और अभित्य हैं। ब्रह्म चिरखरूप या आात्मरवरूप 
है। शब झेय पदार्थ भी शह्य के ही राशुग, सोपाधि था मायात्मक 
रूप हैं। जीव और प्रद्या में कोई भेद नहीं। जगत भार गुष्टि के 
संबंध में वेदांतियां की कर्पन्ा 9 कि जगत ब्रह्म का विवते ( कलिपत ) 
रूप है। रस्सी में सर्प की काह्पणा की तरह निद्य प्र शुक्ष जता 
में भ्रमात्मक और भागरूपात्मक्ष जगत्‌ पी कदपना की जाती है | 
था जगत ने तो ब्द्या का वास्तविक रूप है श्रौर ने उसका कार्य था 
परिणाम पी। गाया की फारण ही प्ष्य भिन्न शिक्ष रूपों में दीखता 
है। ब्रह्म के साथ गाया का संयोग होने से ही जीव घनता है | 
ज्ञान से भाया नष्ट हो सकती पे और विशुद्ध प्रव्ा रह जाता है। 
यह गाया प्रनिर्वचनीय सै । 

इस' भ्रद्नेतवाद या गायाधाद पर बाद्ध मत का पर्याप्त प्रभाव था, 
इसी से बहुत से दाशैनिक शंकराचार्य को 'प्रहक्नन्त पीछे! कच्ते हैं) 
यद्यपि बौद्ध धर्म! के हास के साथ बौद्ध दर्शन भी लुप्त सा जै। गया था, 
तथापि उसका संसार को मिथ्या मासने का विचार शंकराचार्य से 
उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म भ्रार वेद की नित्यता आदि मानने 
तथा धौद्धों के जगत्‌ के मिथ्यावाद के मानने से हिंदुओं श्रै॥० बौद्धों 
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के लिये यह वाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ । यही फारण है कि 
यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचार्य के भाष्यों पर उनके शिष्यों 
' में भी कई विह्नत्तापूरों टीकाएँ लिखीं, जिनका वर्तमान वेदांत संप्रदाय 
सें बहुत महत्व है। इस दार्शनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण 
हुआ कि उन्‍होंने इसे धार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों 
कोनों में मठ स्थापित ऋर दिए, जिनका वर्णन अ्रन्यत्र किया गया है । 
इस म्ठों के द्वारा अद्वेतवाद का प्रचार बहुत हुआ । शंकराचार्य के 
पीछे श्रानेबाले वेदांतियों ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया | 

शंकराचार्य का यह अद्वैतवाद बहुत समय तक वेदांत संप्रदाय 
के नाम से चल्लता रहा। इसमें किसी ने घाधा उपस्थित न क्षी, 
परंतु १२वीं सदी में रासातुज ने वेदांत संप्र- 
दाय में एक नवीन भेद प्रचलित किया । यह्द 
शंकराचार्य के अद्वेतवाद से भिन्न था। इसे 
हस विशिष्टाह्नैतबाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवात्मा और 
जगत्‌ ब्रक्ष से भिन्न होने पर भी वास्तव में भिन्‍न नहीं है। इस 
सिद्धांत में यद्यपि अ्रक्म, जीवात्मा श्रौर जगत्‌ पीनों मूलतः एक ही माने 
जाते हैं ते भी तीनों कार्य रूप में एक दूसरे से भिन्न प्रौर कुछ 
विशिष्ट शु्ों से युक्त हो। जाते हैं। जीव भर ब्रह्म का वही संबंध 
है, जे! किरण और सूर्य का है। किरण जिस प्रकार सूर्य से विक- 
लती है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निकला हुआ है। ब्रह्म एक 
भी है और अनेक भी । ब्रह्म केवल्ञ निमित्त कारण है। जीव णपा- 
दान है। इसके बाह्य जगत्‌ संबंधी विचार सांख्य दर्शन के आधार 
पर श्रवलंबित हैं । वास्तव में ह्वैत भर अद्वैत दें के मध्य का यह 
मार्ग है। इसे 'भेदाभेदवाद” या द्वैवाहतवाद” भी कहते हैं । 

रामानुज ने वेदांतसून्रों, गीता और उपनिषदों का द्वेतवादसूचक 
ब्रीभाष्यः लिखा । उन्‍होंने भी शंफराचाये की तरह दक्षिय में एक 

सा ६ ३ 
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संप्रदाय ( आरितक वैष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्गत कपर 
किया जा चुका है। यद्यपि उनका संप्रदाय शंकराचार्य की संप्रदाय 
के सभान नहीं बढ़ा ते भी उराफा अ्रच्छा प्रचार हुआ | 
समानुज के समय में ही मध्वाचार्य ने भी द्वेतवाद का प्रचार कर 
माध्च संप्रदाय जारी किया | उन्‍होंने सात प्राचीन उपनिपदों, वेदांत- 
सूत्रों, भगवद्‌गीता ध्यार भागवतपुराण के द्वैत- 
प्रतिपादक भाष्य तथा फतिपय रवतंत्र पुस्तकों 
लिखीं । उपर्युक्त सब प्रंथें का पन्‍्होंने द्रौत- 
प्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य श्रौर वेदांत को सम्गिल्षित कर दिया | 
अपने द्वेत के सब सिद्धांतों का संगत उन्होंने 'तत्वसंख्यान! नामक 
प्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव भ्रार प्रकृति का प्रथक्‌ पथक्‌ 
माना है। वेदांत संप्रदाय में शंकराचार्य के थे पूरे विशेधी रहे । 
'इस संप्रदाय ने भी दार्शनिक संप्रदाय की शअ्रपेक्षा धार्मिक संप्रदाय 
का रूप ही अधिक पकड़ा | हि 
इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का बहुत 
अधिक विकास हुआ | भिन्न भिन्न श्राचाया' मे वेदांत सूत्रों का 
अपनी भ्पनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए ' यद्यपि थे संप्रदाय 
शआ्राज भी विद्यमान मं ते भी शंकराचार्य पे अ्रद्वैलाद का सबसे 
अ्रधिक प्रचार है श्रौर उसका एक परिणाम यह छुआ कि सभो प्राचीन 
पंथ एक नए दृष्टि-कोण ( भ्रद्वतसूचक ) से देखे जाने लगे । माया- 
बाद की इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं फे, जे। पतले ही बौद्ध धर्म 
फे कारण जगव को गिश्या माने हुए थे, दिल्लों में घर कर लिया, 
जिसका प्रभाव प्राज तक हिंदुओं के दिल्लों से नहीं गया । 
इन छहों दार्शनिक संप्रदाय के भ्रतिरित्त उस' समय कई प्रौर 
संप्रदाय भी विद्यमान थे । चारवाक संप्रदाय भी बचुत प्राचीन है । 
इसके सूत्नों का कर्ता बृहस्पति प्राचीन काल में हो चुका था | बौद्धों 


भध्याचार्य और 


उनका छलौतयाद 
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ने इस' नास्तिक और प्रत्यक्ष-प्रधान संप्रदाय का नष्ट करने का बहुत 
प्रयक्ल किया | नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ संप्रदाय कय तक सुस- 
गठित रूप में विद्यमान रहा | इतना निश्चित 
है कि शंकराचाय के समय में भी यह मत ऐसी 
हीन स्थिति की प्राप्त नहीं हुआ था कि उसकी 'पेक्षा की जा सके | 

बैद्ध धरम के हास का प्रारंभ है। चुका था, परंतु उसका दर्शन 
बचुत समय तक स्थिर रहा। बौह धर्म की उत्पत्ति के साथ ही 
उसका दर्शन नहीं बना। बहुत पीछे बौद्ध 
विद्वानों ने अपने सिद्धांतों को दाशनिक रूप 
देने का प्रथन्न किया । बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन हम 
पहले कर चुके हैं । 

जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतों को दाशनिक 
रूप देने में कम यत्न नहीं किया । कुछ समय में ही जैन दर्शन भी 
पर्याप्त उन्नत श्रौर विकसित हो गया । इसके 
सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके 
हैं। फिर भी यहाँ उनके झुख्य दाशनिक सिद्धांत स्थाह्राद! का 
उल्लेख करना श्रावश्यक है | 

मनुष्य का ज्ञान अभिश्चित है। वह किसी वस्तु के स्वरूप को 
निम्।ित रूप में नहीं जान सकता । श्रपत्ती इंद्रियों तथा अंतःकरण 
की दूरबीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का खरूप निर्माय करता 
है। हइंद्रियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं 
कि उसका निर्णात रूप सत्य हा, यद्यपि वह उसे सत्य समझ रहा 
हा। इसी सिद्धांत के झ्राधार पर जैनियों के स्याह्राद? का प्रार्रभ 
हुआ है। वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त करते हैं। 
वे थे हैं---( १) स्मादस्ति ( संभवतः है।), (२) स्ाज्नारित 
( संभवतः न है। ), ( १) स्थादरित च नास्ति व ( संभवत; किसी रूप 


चारवाक 


बौद्ध दुर्शन 


जैन दर्शन 
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में हो, किसी रूप में म हा। ), ( ४ ) स्यादवक्तव्य ( संभवत: शब्दों 
से उराका पर्गन न किया जा सकता है। ), ( ५ ) स्माद्स्त चावक्तव्य 
( संभवत: हो। और शब्दों से घराका वर्णन न किया जा सकता धो), 
(६ ) स्माज्ञारित चावक्तत्यं ( संभवत; म हो भर षराका वर्णन न 
किया जा सकता दे ), ( ७ ) स्यादरित 'व गास्ति वावक्तव्य ( रोभ- 
वतः किसी रूप में हे।, फिसी रूप मे न हो। पर अवर्गनीय शैे। )। धर 
एक कोदि संभावना या संशयावस्था मे ही हमार क्षान की बेधक है | 

यदि हम भारतवर्ष के इन छः सी वर्षों के दाशनिक्क इतिहास' 
पर दृष्टिपात फरें ते हम देखते हैं कि सभी संप्रदाय विकास' पर हैं । 
यदि भ्रद्नैतबाद भ्रपमे शिखर पर है, ते। ह्वैत- 
बाद भी कम फन्नति नहीं कर रहा है। एक 
ओर यदि मेक्ष, ईश्वर श्रादि आध्यात्मिक 
बातों की चर्चा जारों पर थी ते दूसरी भेर चारवाकों का यह कथन-- 

यापडीच सुर जीवेत्‌ मां छृत्वा घृत' पियेत्‌ । 
भरगीभूतय वेहस्थ पुनरागसते छुत्ता ॥ 

चल रहा था। इधर बेदांव, न्याय, योग झादि संप्रदाय ईश्वर फे 
भ्रस्तित्व की रिद्ध कर रहे थे, ते उधर सांख्य रोप्रदायथ मिरीश्वर- 
पाद फे प्रचार में छगा हुआ था) पूर्व भीर्मासक थदि फर्मकाड 
का प्रतिपादन कर रहे थे, ते! बेदांती ज्ञाप द्वारा ही सेक्षआपनि 
सिद्ध कर रहे भे | 

भारत की इस' दार्शनिक उन्नति का युरोपीय दर्शन शाझ्र पर 
क्या प्रभाव पड़ा, थह एक बड़ा विस्टृत विषय है श्रौर हमारे विषय 
से यह कुछ बादर भी है। इमें ते। केपल 
६०० से १५०० ४० तक के काल पर विशच्वार 
फरता है शौर हमारे दर्शनशासत्र का जी प्रभाव 
_युरापीय दर्शन पर पड़ा है, घह इस' फाल से विशेष संबंध नहीं 


ततूकाक्षीन दार्शनिक 
उसति का सिहावलोकन 


झुरोपीय दर्शन पर 
भारतीय दर्शन का प्रभाव 
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रखता। फिर भी इसके प्रत्यंत श्रावश्यक होने से यहाँ इसका 
निर्देश भात्र कर देना भ्रमुचित न होगा | 

प्रष्य दर्शन शासत्र का श्रोक ( यूनानी ) दर्शन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा है। देनें के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है | 
जेनाफिनस और परमैनिड्स के सिद्धांतों तथा वेदांत में बहुत कुछ 
साम्य है* | सुकरात और प्लैटो का भ्रात्मा के श्रमरत्व का सिद्धांत 
प्राच्य दर्शन का ही सिद्धांत है। सांख्य का ग्रीक दर्शन पर प्रभाव 
स्पष्ट और बहुत संभव है | ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध ग्रीक 
विद्वान पैथागारस' ते भारतवर्ष में दर्शन पढ़ने के लिये भ्राया था। 
बही नहीं, अ्रनेक्सचिस, पिरोह और अन्य कतिपय ग्रीक विद्वान भी 
भारतीय दर्शन का अ्रध्ययन्त करने के लिये यहाँ आए थे|। पैथा- 
गेरस' ही पुन्र्जन्म का सिद्धांत सीखकर ग्रीस में उसका प्रवर्त्तक 
हुआ। भीस मे प्रचल्षित प्राचीन कथाओं के प्रनुसार चेर्स, एंपि- 
डोक्लिस, डिसॉक्रिट्स आदि विद्वानों ने दशन पढ़ने के लिये पूर्व की 
यात्रा की थी.|। नॉस्टिक ( (08॥0 ) मत पर भी साँख्य का 
प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ा$ । 

अंत में हम प्राच्य दर्शन के विपय में कुछ विद्वानों के कतिपय 
उद्धरण देकर इस' विपय की समाप्त करते हैं । 

श्लेगल ने लिखा है कि युराप का उच्च से उच्च दर्शन, भार- 
तीय दर्शन के देपहर के प्रकाशमान सूर्य के सामने एक छोटे से 
टिभटिमाते हुए दीपक के समान है|| । 


॥ ए्‌० एू० सेक्डानछ; इंडियाज़ पास्ट, ए० १५६ । 
॥ डाक्टर एनफीलड्ड; हिस्द्री आफ फिलासफी; जि० १, ४० ६४ । 
] प्रो० सैक्डानल; संरक्षत लिटरेवर; ए० ४२२। 

$ घही; ए० ४२३। 

|| ऐिर्द्ठी भाफु लिवरेचर । 
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सर डब्ल्यू० डव्स्यू ० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान ' 
और कर्मु,की, घर्म भर अधर्म की समस्या; जड़ चेवन और झांत्मा 
>की समस्या, खतंत्रकर्शत्व और परतंत्रता का विचार, ईश्वर और जीव 
की समस्या, तथा श्रन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवस में 
सुख दुःख का विषम विभाग आदि पर भी बहुत विचार किया गया 
है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था और विकास के संबंध में भिन्न मिन्न 
कल्पनाएँ प्राहुर्भूत हुई थीं। बर्तमान बिटह्ठानों के विचार कपिल 
के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुआ रूप ही हैं# । 
श्रीमती डाक्टर बेसेंद लिखती हैं--भारतीय मनेविज्ञान यूरो- 
पीय मनेविज्ञान से अ्रधिक संपूर्ण है| । 
प्रोफेसर मैक्स डेकर ने लिखा है कि हिंदुओं क्री ताकिक गवेप- 
गाएँ वर्त्मान सभय की किसी जाति के तर्कशाख्र से कम नहीं हैं. । 


ज्योतिष 

अन्य शास्रों की तरह ष्योतिष शास्त्र भी भारत में प्राचीन काल 
से अ्रत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्योतिष को बहुत ऊँचे सिद्धांतों का 
वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है 
ककीए कि कि सूर्य बस्तुतः उदय श्र श्रस्त नहीं होता, 

परंतु पृथ्वी के घूमने से दिन रात धोते हैं$ | 
प्राचीन काल में यज्ञ यागादि की अ्िकता होते से उसके लिये नक्तन् 
श्रौर काज-निर्णय का ज्ञान सर्च-साधारण में भी प्रचलित था | ज्योतिष 
भी बेद का एक अंग मानता जाता था, जिससे इसका अध्ययन बहुत 
हंदर; इंडियन गैजेटियर; इंडिया; पू० २१३६-१४ । 

| लैकूचर श्राव नेशनक्त थूनिवर्सिदीज हुल इंडिया ( कहकत्ता ) जल- 
बरी १६०६। 

॥ हिस्ट्री आफ एंटिक्किटी; ज्ञि० ४, पू० ११० | 

5 एु० ए० मैक्डानक्, इंडियाज़ पार्ट; ४० १४१ । 


ज्योतिष शास्त्र की 
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दाता था। ईसा से भी पूर्व इद्ध-गर्ग-संहिता श्र जैनियों की सुरीय- 
पन्नति झादि ज्योतिष के ग्रंथ बन चुके थे। आखश्वल्ायनसूत्र, पार- 
स्कर गृह सूत्र, महाभारत और सानवर्धमशास् आदि पग्रथे| में ज्योतिष 
की बहुत सी बातें उद्धरण रूप .में पश्राती हैं। ईसा के बाद का 
सबसे प्रथम और पूर्ण प्रंथ सूर्य-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं 
है। उसका पूरा वर्णन वराहमिह्दिर ने अपनी पंचसिद्धांतिका? में 
किया है, वद्दी उपलब्ध है। वर्तमान सूर्य-सिद्धांत उससे भिन्न और 
नवीन है। वराहमिहिर ने ( ५०५ ई० ) भ्रपन्ती 'पंचसिद्धांतिका! में 
प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धांतों--पुलिश, रोमक, वसिष्ठ, सौर (सूर्य) 
और पितामह--का करण रूप से ( जिसमें अकगणित की सहायता 
से ही ज्योतिष गणना है। सकती है श्रर ज्याचाप कर्स की आवश्यकता 
नहीं रहती ) वर्णन किया है श्रौर ज्ञाटाचाय, सिंहाचाये तथा उसके 
गुरु, आरयभद, प्रशुम्न और विजयनंदी के मतों फो उद्धृत किया है, 
जिससे पाया जाता है कि ये विद्वान उससे पूर्व के हैं; परंतु खेद है 
कि अब झआायभट के भ्रतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिल्नता । 
आयेभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० में हुआ था, 'झारयभदीय” लिखा। 
उसने सूर्य भर तारों के स्थिर होने तथा प्रथिवी के धूसने के कारण 
दिन और रात होने का वर्णन किया है। उसने पृथिवी की परिधि 
४४६७ योजन भ्र्थात्‌ २४८३५ मील बताई है। उसने सूर्य और 
चंद्र के प्रहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके 
बाद एक दूसरा आयभट भी हुआ, जिसने आर्यसिद्धांत! लिखा श्र 
जिसका सास्कराचाय ने अपने प्रंथ में उतलेख किया है । 

वराहमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रोमक सिद्धांत बहुत संभ- 
बत; भीक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्योतिष 
में बहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन 
है कि किसने किससे कितना सीखा । 
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वराहमिहिर के बाद ब्योतिप का प्रधान विद्वान ब्रद्मगुप्त हुआ । 
उसने ६२९८ ई० के आसपास आह्मस्फुट सिद्धांत! और 'खंडखाद्य! 
लिखे । उसने प्रायः अपने पूर्व के विद्वानों 
३0 ह। ॥। हि, * समर्थन कियानहै। उसकी प्रतिपादन-रैली 
साहिश अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। उसने 
ग्यारहवें अध्याय में भ्रायभट की झाक्षाचना की 
है। इसके कुछ वर्षो' बाद प्रसिद्ध लत हुआ, जिसने अपने 'लिल्ल- 
सिद्धांत! में भ्रायभट के भूञजमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा 
है-... यदि एथ्वी धूमती हे।ती ते। वृक्ष पर से जड़ा हुआ पक्षी अपने 
घोंसले पर फिर नहीं जा सकता*? । लेकिन लक्ल की यह्‌ माल्ुम 
नहीं था कि पृथ्वी श्रपने को घेरे हुए वातावरण सहित धूमती है । 
यदि उसको यह ज्ञात होता ते वह भूश्रमण के सिद्धांत का विरोध 
न करता। लरुख के बाद हमारे समय में चतुर्वेद प्रथृदक स्वामी 
ने &७८ ६० के आसपास ब्द्यगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धांत की दीका 
लिखी । १०१८ ६० की करीब श्रोपति ने 'सिद्धांतशेखर”ः और 
धरीकाटिद! ( करण ); परुण ने जहायगुप्त के 'खंडखाथ! पर दीका 
छोर भोजदेव ने 'राजश्॒गांकः! ( करण ) लिखे । ब्रद्याद्ेव ने ग्यार- 

हवीं सदी के अंत में 'करणप्रकाश” नामक ग्रंथ खिखा । 
हमारे समय के झंत में प्रसिद्ध ज्योतिपी महेश्वर का पुत्र भास्करा- 
चाये छहुआ। उसने 'सिद्धांतशिरोमणि!, 'करणकुतूहलज”, 'करण- 
केसरी, भ्हगणित', प्रहल्ाघव”, 'शानभास्कर! ,सूर्यसिद्धांत ज्याझ्या! 
और 'भास्कर-दीक्षितीयः लिखे। सुर्यसिद्धांत के बाद 'सिद्धांत- 
शिरोमणि! एक प्रामाणिक ग्ंथ माता जाता है। इसको चार भाग 


# यदि च असति क्षमा तदा स्वकुलाय॑ कथमाप्लुथु; खगा। । 
इषवाइसिनशः सम्लज्सिया नियतंतः स्थुरपापतेदिशि ॥ 


लल्लसिद्धांत । 
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लीज्ञाववी, बीजगणित, प्रहगणिताध्याय और गेल्लाध्याय हैं। पहले 
दे! ते! गणित संबंधी हैं श्रार पिछल्ते दे! ज्योतिष से संबंध रखते हैं । 
भारकराचाये ने इस गंध में प्रथ्वी के गोल होने श्रे।र छसमें अ्राकपेण- 
शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया है। 
बह लिखता है-- 

“गोले की परिधि का सौवाँ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता 
है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी 
परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह 
ध्यपदी दीखती है# |?! 

“पृथ्वी भ्रपनी आकर्षण शक्ति के जार से सब चीजों का अपनी 
ओर ख्रींचती है। इसी लिये सभी पदाथ उस पर गिरते हुए 
नजर आते हैं। |? 

स्यूटन से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचार्य से आ्राकर्षण का 
यह सिद्धांत ( ॥॥0079 ०! ॥७४५४॥४४०॥ ) इतनी उत्तसता से लिख 
दिया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। इसी तरह उसने ज्योतिप 
के अन्य सिद्धांतें का भी बहुत अन्छी तरह वर्णन किया है| 

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिप शासत्र बहुत उन्नत हो! 
चुका था। अलबेरूनी ने भी अपने प्रसिद्ध प्रंथ में हमारे ज्येतिष 
शा की उन्नति तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उत्लेख किया है । 
डब्श्यू० डब्श्यू० हंटर के काथनातुसार ८ वीं सदी में अरब के विद्वानों 
ने भारत से ज्येततिष सीखी और सिद्धांतों का 'सिंद्हिंद” नाम से 

% सभी यतः स्यात्परिधे। शर्तांशः एथ्ची च पृथ्वी नितरां तनीयान्‌ । 
सनरश्य तर एगतस्य कृत्सा समेच ततस्य ग्रतिभाव्यत स्ा॥ 
सिद्धांतशिरोमणि-गेल्वाध्याय | 
॥' थ्राक्ृष्शक्तिश्च मही तया यत्‌ स्वस्थ गुरु स्वाभिसु्ख॑ स्वशफथा । 
आकृष्यते तल पततीय भाति समे समस्तात्‌ क्र पतल्वियं से ॥ 
म०--१४ 
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अरबी में अ्रतुवाद किया# । खलीफा हारूँ रशीद श्यौर अलमामू ने 
भारतीय ज्योतिषियों को भ्रब में बुल्लाकर उनके मंथों का अरबी में अनु- 
बाद कराया] | हिंदू भी भीकों की तरह अरबों के गुरु थे। आर्यभट 
के ग्रंथों का अनुवाद कर 'अर्जबहर! नाम रखा गया|। चीन में 
भी भारतीय ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ । प्रोफेसर विश्सन ने 
लिखा है--- भारत में मिल्नेवाली, क्रांतिबृत्त का विभाग, सौर और 
चांद्रमासों का निरूपण, महृगति का निर्णय, अयनांश का विचार, 
सौरराशिमंडल, प्रथ्वी की निराधार अपनी शक्ति से स्थिति, पृथ्वी 
की अपने भ्रक्ष पर दैनिक गति, चंद्र का भ्रमण और प्रथ्वी से उसका 
अंतर, भहों की कच्चा का मान तथा ग्रहण का गणित आदि ऐसी बातें 
हैं, जो अशिक्षित जातियों में नहीं पाई जातीं?३ । 

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फल्ित ज्योतिष पर 
विश्वास रहा है। आह्यणों और धर्मसूत्रों में भी इसका कहीं कहीं 
उल्लेख पाया जाता है। इसके प्राचीन अंथ 
नहीं मिलते | बहुत संभव है कि थे सष्ट हो गए 
हों। इद्धगर्ग-संहिता में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता मै । वराहु- 
मिहिर के कथनानुसार ज्योतिष शाख्र तंत्र, दौरा श्रौर शाखा तीम 
विभागों में विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्यातिप का वर्णन रूपर 
किया जा चुका है । होरा भार शाखा फा संबंध फलित ज्योतिष से 
है। होरा में जन्म-कुंडली आदि से मनुष्य के जीवन संबंधी फल्ा- 
फल्ल का विचार रहता है। शाखा या संहिता में धूम्रकेतु, उश्का- 
पात, शक्कुन, और सुहूते आदि का विवेचन छोता है । वराहमिह्िर 


फत्षित ज्योतिष 


# हंथर; इंडियन गैजेटियर-इंडिया; ध० २१८। 

| मिल; हिर्दी ऑफ इंडिया; जिल्द २, ७० १०७ । 
| बेबर; इंडियन लिटरेधर; ४० २४६५ । 

6 मिक्; हिस्ट्री श्रॉफ इ'डिया; जि० २, ४० १०७ | 
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की बृहत्सेहिता फलित ज्योतिष फे लिये सुख्य ग्रंथ है। इसमें 
मकान बचाने, कूप भार तात्ञाब खोदने, बाग लगाने, सूर्तिं-स्थापन्ना 
आदि के लिये बहुत से शक्ष॒न दिए हैं। विवाह और दिग्विजय के 
लिये प्रस्थान के संबंध में उसने कई ग्रंथ लिखे । फल्नित ज्योतिष 
पर 'बृहब्जातक? नाम से भी उसने एक बड़ा म्ंथ लिखा, जा बहुत 
प्रसिद्ध है। अह और नक्तन्नों की स्थिति देखकर महुष्य का भविष्य 
* बताना इस पुस्तक का भुख्य विषय है। ६०० ह० के करीब वराह- 
मिह्चिर के पुत्र प्थुयशा ने द्वारापट्पंधाशिका! नाभक फल्चित 
ज्योतिष सेबंधी एक पुस्तक लिखी। दसवीं शताब्दी में भट्टोत्पल ने 
उपयुक्त पुस्तक तथा वराहमिहिर के प्रंथों पर बहुत उत्तम प्रौर विस्तृत 
टीकाएँ लिखी । श्रीपति ( १०४७ ६० ) ने भी इस संबंध में 'रत्न- 
माता! और 'जातकपद्धति' प्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विषय 
के बहुत से प्रंथ लिखे गए । 


गणित 


ज्योतिप के इस' विक्यास' के साथ गणित शास्त्र का विकास भी 
होना आवश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ६० तक भारतवर्ष 
गणितशाख््र में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। 
उसने ऐसे ऐसे उच्च सिद्धांतों का भ्राविष्कार 
कर लिया था, जिनका यूरोपियन विह्वानें। को कई सदियों पीछे ज्ञान 
हुआ। प्रसिद्ध बिद्वाद काजोरी ने अ्रपती 'हिस्ट्री भाँफ मैथे- 
मैटिक्स”” में लिखा है---''यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय 
गणित ने हमारे वर्तमान विज्ञान में किस हद तक प्रवेश किया है। 
वर्तमान बीजगणित और अंकगणित दोनों की विधि और भाव भार- 
वीय हैं, यूनानी नहीं। गणित के बन संपूर्ण और शुद्ध चिह्ठों, 


भारतीय गणित शाख्र 
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भारतीय गणित की उत क्रियाओं, जो श्राज अ्रचत्षित क्रियाओं की 
तरह संपूर्ण हैं और उनके बीजगणशित की विधियों पर विचार तो 
करे और फिर से'चे। कि गंगा के त्तीर पर रहनेवाले ब्राह्मण किस' 
श्रेय के भागी नहीं हैं? दुर्भाग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार 
यूरोप में बहुत पीछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दे! तीन सदी 
पहले पहुँचते वो बहुत पड़ता? | 

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है-- हिंदू गणित यूनानी गणित 
से बहुत उच्च कोटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम 
आ्राज प्रयुक्त करते हैं ।” 

गणित पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व प्रेक विद्या पर 
विचार करना अधिक लाभप्रद और उपयोगी होगा | 

भारतवर्ष ने अन्य देशवासियें। का जा अनेक बाते' सिखलाई', 
उनमें सबसे अधिक महत्त्व अंक-विद्या का है। संसार भर में गणित, 
ज्योतिष, विज्ञान आदि में आज जो ज्नत्ति पाई 
जाती है उसका भूल कारण वर्तमान पक-करस 
है, जिसमें एक से नो तक के अक प्रौर शून्य, इन दस चिह्ों से 
अक-विया का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों 
ने ही निकाला भर उसे सारे संसार से अपनाया | हिंदी फो पाठकों 
में से कदाचितू घोड़े ही यह जानते होंगे कि इस' अक-क्रम' के 
निर्माण से पूर्व संसार का श्रेक-क्रम क्‍या था श्र वह गणित 
ज्योतिष एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना बाधक था? 
इसलिये यहाँ संक्षेप से संसार के प्राचीन अक-क्रम का विवेचन 
कर वर्तमान पंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना 
अलुचित न होगा। 

भारतवर्ष के प्राचीन शिक्षाल्षेखों, दानपत्नों, सिक्कों तथा हस्त- 
लिखित पुस्तकों भादि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल 


श्रेक-क्रम का विकास 
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में हमारे यहां का अक-क्रम वततमान क्रम से बिल्कुल ही भिन्न था । 
उसमें १ से & तक के श्रेकों के नौ चिह्न, १०,९०,३०,४०,५०,६०, 
७०, ८० और <० के नौ चिह्न तथा १०० और १००० के लिये 
एक एक चिह्न नियत थे। इन्हीं बीस चिहों से €€<८ तक की 
संख्या प्रदर्शित की जाती थी । उस काल में लाख करोड़ भ्रादि के 
लिये क्‍या चिह्न थे, इसका निश्चित रूप से भ्रब तक कोई पता नहीं 
लगा। इन अंकों के लिखने का क्रम १ से & तक तो वैसा ही था 
जैसा अब है। १० के लिये तवीत शैज्ञी की तरह १ के साथ ० नहीं, 
बरन्‌ एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था। ऐसे ही २०, ३०, 
४०, २०, ६०, ७०, ८०, ०, १०० ओर १००० फोे लिये भी 
अपने अपने नियत चिह्न ही रहते थे । ११ से &€ तक लिखने का 
क्रम ऐसा थ। कि पहले दहाई का अंक लिखकर उसके आगे इकाई का 
भेक लिखा जाता था, जैसा कि १५ के लिये १० का चिह्न लिखकर 
उसकी आगे ५; और १३ के क्षिये ३० श्रौर ३ इत्यादि; २०० के 
लिये १०० का चिह्न लिखकर उसकी दाहिनी श्रेर कभी ऊपर कभी 
मध्य और कभी नीचे की तरफ एक सीधी ( तिरछी ) रेखा जोड़ी 
जाती थी'। १०० के चिह्न के लिये १०० की चिह् के साथ वैसी 
ही दे लकीरें जोड़ी जाती थीं। ४०० से ६०० तक के लिये १०० 
का चिह लिखकर उसके साथ क्रमशः ४ से & तक फे अक एक 
छोटी सी आडी क्षकीर से जाड़ दिए जाते थे। १०१ से €€&€ 
तक लिखने में सैंकड़े के अंक के आगे दहाई और इकाई के शक 
लिखे जाते थे, जैसे कि १२७ के लिये १००, २० भार ७; &५५ 
के लिये ६००, ५० और ५। यदि ऐसे अंकों में दह्दाई का श्रेक न 
हो तो सैंकड़े के बाद इकाई का अक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ 
के लिये ३०० भर १५३१ २९००० के लिये १००० के चिह की 
दाहिनी प्रोर ऊपर को एक छोटी सी सीधी श्राड़ी ( या घीचे का 
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मुड़ी हुई) लकीर जोड़ी जाती थी और १०० के लिये बैसी ही दे। 
लकीरें, ऐसे ही €<रू८& लिखने हों वो €५०००, ०००, <००, 
<० शरीर & लिखते थे । 

भारतवर्ष मे भ्रेकों की यह प्राचीन शैल्ञी कब से प्रचल्लित हुईं, 
इसका पता नहीं चलता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहझ्ञाम और 
रुपनाथ फो लेखों में इस शैली के २००, ५० तथा ६ के श्रेक मिल्लते 
हैं, जिनमें २०० का अ्रेंक तीनों लेखें में बिलकुक्ष ही मिन्न प्रकार 
का है और ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं । 

भारतवर्ष के इस जटिल अंक-क्रम की अपेक्षा मिश्र का सबसे 
पुराना अंक-क्रम हिएरोग्लिफिक ( चित्रल्िपि ) अधिक जटिल भा। 
उसमें मूल अंकों के चिह्न केवह् तीन भ्र्थात्‌ १, १० श्रौर १०० के 
थे। इन्हीं तीन चिह्ों को कई बार लिखने से €रढ पक के अंक 
बनते थे । १ से & तक के अंक एक के चिह्न ( खड़ी लकीर ) को 
क्रमश; १ से & बार लिखने से बनते थे । ११ से १६ तक के लिये 
१० के चिह्न के बाई श्रेर क्रमशः १ से & तक खड़ी लक्कीरें खींचते 
श्रे। २० के लिये १० का चिह्न दो बार और ३० से €० तक के 
लिये क्रमश तीन से नौ बार लिखा जाता था | २०० बचाने के लिये 
१०० के चिह्न को दे! बार लिखते थे। उसी तरह तीम सौ के लिये 
तीन बार लिखते थे । इस क्रम में १००० से १०००० के लिये भी 
एक एक चित्र था और लाख के लिये मेंढक और दस लाख के लिये 
हाथ फैलाए हुए पुरुष का चित्र था। मिस्र का सबसे पुराता अंक- 
क्रम यही था, जे। हमारे अंक-क्रम से भी भ्रधिक जटिल और गणना 
की बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था | 

फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका ऋम भी ऐसा 
ही है, कंबल दस' के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ 
सरल बसाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये नवीन चिह्न घनाया 


(१११ ) 


गया, जिससे ३० के लिये २० भर १०, ४« के लिये २०, २०, 
२०, २० और १० लिखने पड़ते थे । 

पीछे से मिस्रवाल्ों ने किसी सरक्ष विदेशी अक-क्रम को देखकर 
अथवा अपनी बुद्धि से अपने भद्दे हिंप्रेग्तिफिक अक-क्रम को सरल 
करने के लिये भारतीय अंक-क्रम जेसा नवीन क्रम बनाया, जिंससे 
१ से € तक के लिये ना, १० से <० तक दहाइयों के लिए नौ और 
१०० तथा १००० के लिये एक एक चिह्ने स्थिर किया। इस 
अक-क्रम का हिएरेटिक कहते हैं और इसमें भी ऊपर के दोनों 
क्रमों के समान अंक दाहिनी ओर से बाई' श्रेर लिखे जाते थे । 

डिमॉटिक अंक हिएरेटिक से ही निकलते हैं और इन दोनों से 
अंतर बहुत कम है, जे समय के साथ हुआ हो | 

यूरोप में भी प्राचीन काल में प्रीक लोग केवल दरा' हजार तक 
फी सेख्या जानते थे और रोमन लोग एक हजार तक की । उसके 
अक-क्रम का प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुरतकों में सन्‌ 
लिखने में, भूसिका में प्रष्ठ-संख्या बचाने के क्विये अथवा घड़ियों गें 
शक बतलाने में प्रचलित हैं। उसमें १, ५, १०, ५०, १०० तथा 
१००० के चिह्न हैं, जिनको रोगन अंक कहते हैं। परजक्ञ सब 
पढ़े लिखे मनुष्य रोमन अंकों से परिन्वित हैं, इससे उनके विपय में 
अधिक लिखने की आवश्यकता हीं है। इन सब प्राचीन अक-क्रमों 
से ब्येतिष, गणित और विज्ञान की विशेष उन्नति होने की कोई 
संभावना नहीं थी | संसार की वर्तमान उन्नति इन्हीं नवीत अक- 
क्रमों से हुई है। यह उपयोगी अक-क्रम भारतवासियों ने ही मिर्माण 
फिया। इस क्रम में दाहिनी से बाई' ओर हटने पर प्रत्येक अक 
का रथानीय मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छहों 
अंक १ के ही हैं, परंतु पहले से ( दाहिनी श्रार से लेने से ) १, 
दूसरे से १०, तीसरे से ५० ०, घौथे से १०००, पॉचसें से १०००० 
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और छठे से १००००० का बोध होता है। इसी से इस संख्या- 
सूचक क्रम को दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं और वर्तमान समय सें 
बहुधा संसार का अक-क्रम यही है । यह अक-क्रम भारतवासियों ने 
कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चल्तता। प्राचीन शिक्षा- 
लेखों श्रौर दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढर्रे पर चलकर ईं० स'० 
की छठी शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैज्ञी से ही अंक दिए हैं । 
सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक्र के शिन्लाशेखादि लिखनेवालों 
में से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शैली का अनुकरण किया 
है; परंतु गणितकार नवीन क्रम का व्यवहार छठी शताब्दी के बहुत 
पहले से करने लगे थे। वरशाहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका? में सर्वन्न 
अक मवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० 
की पाँचवीं शताब्दी के अंत में तो ज्योतिषी लोग नवीन शैली के 
अंकों का व्यवहार करते थे। भट्टोत्पल से 'बुहत्संद्िता? की टीका 
में कई जगह पुलिशसिद्धां?' से, जिसका घराहमिहिर ने अपने ग्रंथ 
में उल्लेख किया है, वचन उद्धृत फिए हैं। उसने एक श्र स्थान 
पर 'मूल पुलिशसिद्धांतः के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है । 
उन दोनों में अंक वर्त्तमान शैली से ही मित्षते हैं। इससे जान पड़ता 
है कि वराहमिहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था | 

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने (६० स० ३०० के 
आसपास") दशशुणोत्तर अक-क्रम का बहुत स्पष्ट उदाहरण दिया 
है। जैसे एक का अंक “११, सैकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई 
के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये 
प्रयुक्त होता है। बख्शाली गाँव ( थुसुफजई जिले, पंजाब में ) से 
भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुखक जमीन में गड़ी हुई मिनी 
है, जिसमें अंक नवीन शैली से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
हॉर्नत्ञी ने उसका रचना-फाल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी होना 
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अनुमान किया है। इस पर डा० बूल्वर ने लिखा है कि यदि अक- 
गणित की प्राचीसता का हॉसली का यह बहुत संभावित अनुसान 
ठीक है। तो उस' ( अंक-क्रम ) के निर्माए का समय ६० स० के 
प्रारंभकाल अथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा । अभी तक तो 
नवीन शैली के अंकों की प्र।वीनता का यहीं तक पता चल्ला है | 

शून्य की योजना कर ना अंकों से गणित शाख्र को सरल कंरने- 
वाले नवीन शैज्ञी के अंकों का प्रचार पहले पहल किस विंद्वान ने 
किया इसका कुछ पता नहीं चल्तता ! फेवल यही पाया जाता है 
कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुईं। फिर यहाँ से 
अरबों ने यह क्रम सीखा और अरबों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ। 
इससे पहले एशिया भर यूरोप की चाल्डिआन, हिन्रू , मीक, अरब 
श्रादि जातियाँ वर्णमाला के अक्षरों से अंकों का काम लेती थीं । अरबों 
में खलीफा बल्लीद के समय (६० स० ७०५-७१५) तक झंकों का प्रचार 
नहीं था, जिसके बाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिए# | 

इस' विषय में अँगरेजी विश्वकाष 'एंसइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका? 
में लिखा है “इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे ( श्रंगरेजी ) वतैमान 
श्रेक-क्रम ( दशशुणात्तर ) की उत्पत्ति भारतीय है । संभवत; खगेल- 
सेबंधी उन सारणियों के साथ, जिनकोे। एक भारतीय राजदूत ई० 
स० ७७९३ में बगदाद में लाया, इन श्रेकों का प्रवेश अरब में हुआ | 
फिर ईं० स० क्षी नवीं शवाब्दी के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध भ्रबुजफर 
मुह्स्मद भ्रत्न खारिज्मी ने अरबी सें उक्त क्रम का विवेचन किया और 
उसी समय से अरबों में उसका प्रचार बढ़ने लगा ॥? 

“यूरोप सें शून्य सहित यह संपूर अक-क्रम ई० स० की बारचवीं 
शताब्दी में अरबों से लिया गया और इस क्रम से बना हुआ 





# प्राचीन और नवीन शक कम के विस्तृत विवरण के लिये देखे! भारतीय 
प्राचीन लिपिसाका; ४० ११०-११८। 
स०--१५ 
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ग्रेकगणित अल्गारिद्मसः ( अल्गारिधम ) नाम' से प्रसिद्ध हुआ । 
यह ( अलगारिट्मस ) विदेशी शब्द अब्खारिज्मी? का अक्षरांतर 
मात्र है, जैसा कि रेवॉड ने अनुमान किया था पर उक्त अरब गणित 
शाख्नज्ञ की अनुपल्नव्ध अंकगरित की पुरतक के कैंब्रिज से मिले हुए 
श्रट्धितीय हस्तलिखित अनुवाद के, जे। संभवत: एडेलहर्ज का किया 
हुआ है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( अतुगान ) प्रमाणित है| गया है । 
खारिज्मी के अंकगणित के ग्रकारों का पिछले पूर्वीय विद्वानों ने सरल 
किया और उत्तर अधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी थुरोप में 
पीछा के लिग्रेननार्डो ने श्रेरर पूर्वी भें मॉक्सिमस प्ौधुडेस ने प्रचार 
किया। “जीरो! शब्द फी उत्पत्ति श्रबी के 'सिफर” से, लिओ- 
ना्डों के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरो? शब्द द्वारा प्रतीच होती है#॥ |?” 
प्रसिद्ध विद्वान अलबेरूनी ने लिखा है-- हिंदू लोग अपनी बर्ण- 
माला के अक्षरों को अंकों के रथान में काम में नहीं लाते, जैसे कि 
हम हिल्र वर्णमाला के क्रम से अरबी अक्तरों के। काम में लाते हैं । 
भारतवर्ष के अलग अलग विभागों में जैसे अक्षरों की आकृतियाँ भिन्न 
हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिह्ों की भी श्राकृतियाँ, जिनकी अंक कहते 
हैं, भिन्न हैं। जिन प्ंकों का हम काम में लाते हैं वे हिंदुओं फे सब से 
सुंदर अंकों से लिए गए हैं।'' '**'** ५ जिन भिन्न भिन्न जातियों से 
मेरा संपर्क रहा, उन सब की भाषाओं के संख्यासूचक क्रम के नायें। 
( इकाई, दहाई, सैकड़ा भादि ) का मैंने भ्रध्ययत्त किया है, जिससे 
सालुम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती । 


अरब लोग भी एक हजार तक ( नाम ) जानते हैं।''''***** श्स 
विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अंक-क्रम में, जे। 
हजार से अधिक जानते हैं, बे हिंदू हैं।'*''***** वे संख्यासूचक क्रम 


को अठाखें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परां कहते हैं। अक- 





$# एंसाइक्छोपीडिया ब्रिटिनिका; जिल्द्‌ू १७, धु० ६२६ | 
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गणित में हिंदू लोग अंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि 
हम करते हैं । मैंने एक पुस्तक्त लिखकर यह बतलाया है कि इस 
विषय में हिंदू हमसे कितने आगे बढ़े हुए हैँ# (7 

गणित-विषयक जो पुस्तकों उपलब्ध होती हैं, वे प्रायः ज्येतिप 
के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं | 
आयेभट की पुस्तक के प्रथम दे! भाग; ब्राह्म- 
स्फुटसिद्धांव? में गणिताध्याथ और क्ुतुकाध्याय 
तथा 'सिद्धांतशिरोमणि! में लीलावती और बीजगणित नामक अध्याय 
गयणित से संबंध रखते हैं । इन पुस्तकों को देखने से पता लगता है 
कि वे गणित के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गणित 
के आठों नियमे---येग, ऋण, शुणा, भाग, वर्गीकरण, धनीकरण, 
वर्गसू्न और घनमूज--का उसमें पूर्ण वर्गन मिलता है। इसके बाद 
मिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, क्षेत्रफल, कार्य-संबंधी, त्रैराशिक, श्रेढ़ी, 
कुट्कक तथा अनंत राशियों के गाम-संबंधी अर्थात्‌ शून्य गणित और 
व्याज संबंधी नियमें। करा भी वर्णन मिलता है। 

कंबल ओक गणित ही नहीं, ज्योतिष के लिये बीजगशित का भी 
उपयेग बहुत किया जाता था । छपयुक्त पुस्तकों में हम बीजगणित 
के बहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी 
यहीं विकसित छुआ था । श्रीयुत काजोरी ने 
लिखा है कि 'बीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान डायोफैट से भी 
भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया ।! भारत ने 
बीजगणित यूनान से सीखा, यह ठीक नहीं है। भारतीय और यूनानी 
'बीजगणित में बहुत से भेद हैं। भारत ने बारहवीं सदी तक बीज- 
गणित संबंधी जे नियम श्राविष्कत किए थे, थे यूरोप में सन्नहवीं 
और अठारहवीं सदी में प्रचलित हुए। भारतीयों ने बीजगणित में 


# अस्येरूमीज इंडिया; जिलद 3, ७० १७४-७७ । 


अंकगणित 


बीजगणित 
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बहुत से सुख्य तियस अआविष्कृत कर लिए थे जिसमें से कुछ 
इस प्रकार हैं--- 
१--ऋण राशियों के समीकरण की कल्पना | 
ए--बर्ग-ससीकरण को सरल करना | 
३--अंक-पाश के नियम ( थूतानी इन्हें नहीं जानते थे ) । 
४--एक वर्ण और अमेक वर्ण समीकरण । 
भ--केंद्र फल का निर्णय करना, जिसमें व्यक्त और अव्यक्त 
गणित का विकास हो । 
भारकराचार्य ने यह भी सिद्ध किया है--- 
क्ञ७०झऋच;०) ४ ०; ० मन ०३ पो का ० कमा ० 
भारतवर्ष से ही बीजगणित भी अरबों के द्वारा यूरोप में गया। 
प्रे० भेनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगणित श्र ज्यामिति 
तथा खगोज्ञ में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही आविष्कृत किया है#। 
मूसा और याकूब मे भारतीय बीजगणित का प्रचार भ्ररब में किया 
था। अरब से यूरोप में इसका प्रवार हुआ| | 
इसी तरह रेखागणित में भी भारत ने बहुत छन्नति की थी। 
भारत का प्राचीनतग रेखागणित बैधायन और आपस्तंब के शुल्बसून्नों 
में पाया जाता है। यज्नवेदियों और क्ु'डों के 
बनाने सें इसका बहुत उपयोग होता था | यज्ञ 
ओऔर संस्कार करनेवाले पुरोहित जानते थे कि आयत का चेन्रफल 
वर्ग में और वर्ग का केन्रफल वृत्त में किस' तरह लाया जाता है। 
* यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल मुक्त था। रेखागणित की कुछ 
सिद्धियाँ हम नीचे देते हैं, जे हमारे समय तक ज्ञात है| चुकी थीं--- 


रेखागणित 





# इंडियन विजेडम; ० १७४ 
| विनयकुगार सरकार; हिंदू एचीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साइंसेज; 
पृ० १२-१५ । 
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१--पैथागेोरस की सिद्धि अर्थात्‌ समकोय चिभुज की दे 
भुजाओं का वर्गों का योग करण के वर्ग के बराबर होता है । 

२--दे वर्गों फे योग या अंतर के समान वर्ग बसाना | 

३--किसी भी आयत को बर्ग में परिणत करना । 

४--/ का वास्तविक मान और राशियों का मध्यमाहरण । 

प--बर्गों को बृत्त में परिणत करता । 

ई--चूत्त का क्षेत्रफल | 

७--विषभ चतुर्भुज में करणानयन की विधि | 

८+-त्रिभ्ुुज, इत्त और विषम चतुर्भुज का क्षेत्रफल । 

्--अक्षगुप्त ने बृत्तद्ंड की ज्या तथा उस' पर से खिंचे हुए 
कोदंड तक के लंब के माल्रूम होने पर ज्यास प्रौर बृत्तखंड का क्षेत्र- 
फल्ल निकालने के नियम भी दिए हैं । 

१०--शंक्ु और वर्तुज्ञाकार पदार्थों" का क्षेत्रफल ! 

भास्कराचार्य ने अपने पूर्व के बहुत से गणित के विद्वान्तों--आर्य- 
भठ, लक, वराहमिहिर, अरक्षयुप्त, महावीर (८५० ई०), श्रीधर (५५३ 
ई०), भार्यभट (द्वितीय) और उत्पल (€७० ई०)--फे स्थिर किए चुए 
नियमों का सार देकर उनकी कृति बतलाई है । बीजगणित की भाँति 
थाकूब ने द्वी भारतीय रेखागणित का प्रचार अरब में किया* । 

प्राचीन भारतीय त्रिकाणमिति से भी पूर्णतया परिचित थे । 
उन्‍होंने ज्या ( 800 ) और उत्कम ब्या (७०४०१ ४70०) की सारणियों 
बना ली थीं। इन सारणियों में वृत्तपाद के 
चैबीसवें भाग तक का प्रयोग है। दोनों सार- 
णियों में अभिन्न मान से ज्या श्रौर उत्क्रस ज्या का परिदर्शन मिलता 
है। इस त्रिकोणमिति का प्रयोग ज्येतिप के लिये होता था । 


4 विनयक्ुमार सरकार; हि'दू एचीवमैंद्स हव एक्जेक्ट साइंसेजू; पु० 
१६-१६ । 


पज्रिकोणमिति 
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. वाष्चस्पतिं ने चापीय घनमक्षेत्र निकालने का साधन बिलकुक्ष 
मौलिक रीति से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पॉच शताब्दी पूर्व 
चलन गणित का आविष्कार कर भास्कराचाये ने उसे ज्योतिष में 
प्रयुक्त किया था । श्रीयुत्त त्जेन्द्रनाथ सील के कथनानुसार भास्करा- 
चाये राशियों के तात्काल्षोिक गणित साधन में आकिमीडिस' से 
अधिक शुद्ध घोर प्रबत् हैं। भास्कराचार्य मे ग्रह की क्षणिक गति 
की गणना करते हुए एक सेकंड के ३३७५४ वें भाग--त्रुदि--क्का भी 
उल्लेख किया है । 

भारतीय, भूगोल और ग्रहमंडक्ष-संबंधी गतिशास्त्र से भी परि- 
चित थे | स्थितिशाख्र ( 80७008 ) और गतिशाखतर ( 0 90708 ) 
से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित अवश्य घे# | 


आयुर्वेद 

आयुर्वेद भी बहुत प्राचीन काल से भारतवर्प में अत्यंत्त उन्नत था । 
वैदिक साहित्य में हम शरीर-विश्वा, गर्भविद्या और स्वच्छता का भूल 
देखते हैं। अधर्वबेद में रोगों को नाम और 
उनके लक्षण तक ही नहीं, किंतु मनुष्य के 
शरीर की हड्डियों तक की पूरी संख्या दी है। बे काल में वैधक 
का बहुत विकास हुआ । अशोक के पार्ववीय लेखें के दूसरे प्रज्ञापन 
में पश्ु-चिकित्सा और मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों और पशुओं के 
उपयोग की श्रौषधियों का उर्लेख है | चीनी तुर्किस्तान से ३५० ई० 
के आ्रासपास के भेजपन्न पर लिखे संरक्षत भंथ भिल्ले हैं, जिनमें 
से तीन आयुर्वेद संबंधी ह। आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों में चरक 
का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय और निवास स्थान के 


आायुर्वेद्ध का साहित्य 





# विनयकुमार सरकार; हि 'बू एचीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साइ लेजू; ४० 
२००२७ । 
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विपय में ऐतिहासिकों में मतभेद है। उसकी “चरकरसंहिता” 
अभ्निवेश के आधार पर लिखी गई है। “चरकसंहिता? वैधक फा 
अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। 'सुश्रुत-संहिता' भो एक बहुत महत्त्वपूर्ण पंथ 
है। इसका कम्बोडिया में नवीं तथा दसवीं शवाब्दी में प्रचार हो 
चुका था । यह मंथ पहले सूत्रों में लिखा गया था। थे दोनों प्रंथ 
हमारे समय के पूर्व के हैं! 

हमारे निर्दिष्ट काक्ष के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के प्रंथ 'अष्टांग- 
संग्रह! और 'अ्रष्टांग-हृदय-संहिता? हैं। बृद्ध बागूमट्ट ने श्रष्टांग- 
संग्रह! संभवतः सातवीं सदी के श्रास पास लिखा था। दूसरे ग्रंथ 
का कर्ता भी वागूभट्ट ही है, जे पहले से भिन्न है और संभवतः 
८०० ई० के आस पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र साधव- 
कर ने 'रुग्विनिश्वय” था माधवनिदान! नामक एक उत्कृष्ट प्रंथ 
लिखा । यह मंथ आज भो तलिदान के संबंध में बहुत प्रामाणिक 
समझा जाता है। इसमें रोगों के निदान आदि पर बहुत विस्तार 
से विचार किया गया है। बूंद के 'सिद्धियोग? में ज्यर आदि के 
समय विपों के परिणाम आदि पर अ्रच्छा विचार किया गया है। 
१०६० ई० में बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने 'सुश्रुतः और “चरक! की 
दीका लिखने के अतिरिक्त 'सिद्धियोग! के आधार पर 'चिकित्सा- 
सार-संग्रह” नामक अंथ लिखा | हमारे समय के अंत में १२५०० ई० 
के करीब शा घर ने 'शाड्रुधर संहिता” लिखी । उसमें श्रफीम पर 
पारे आदि श्रौषधियों के वर्शन के अतिरिक्त नाड़ी-विज्ञान के भी 
नियम दिए हैं। पारे का उस समय बहुत प्रचार था । अल्लग्रेरुमी ने 
भी पारेका वर्णन किया है । वनस्पति शास्त्र के संबंध में कई कोश भो 
दिखे गए, जिनमें 'शत्दप्रदीप! और 'निर्धदु' असिद्ध हैं। हमारे यहाँ 
शरीर-बिद्या (8.800४9) बहुत उन्नत थी । उस समय के प्रंथों में 
हड्डियों, नाड़ियों और सूच्म शिराझों आदि का पूर्ण विवेचन मिलता है । 


( १२० ) 

शल्यविद्या का भी उस समय श्राश्चर्यजनक विकास है। चुका 

था ।*. 'सुश्रुत” में शल्यविद्या का बहुत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद सें 
आयुर्वेद के जन्मदाता तीन आचार्यो-दिवेदास, 
भारद्ाज श्र अ्रश्विनौ--का उत्लेख है# | 
महाभारत में भी भोष्म के शरशय्या पर लटने पर दुर्योधन का शल्य 
निकालनेवाले वैथों के लाने का उरलेख है। विनयपिटक के महा- 
बग्ग में लिखा है-- अश्रधोष ने एक भिक्षु के भगंदर रोग पर शल्य - 
कर्म का प्रयोग किया था| ।?” उस समय जीवक नाम का बौद्ध 
भिषक्‌ आयुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान 
हुआ, जिसका विस्टृत वर्णन महावगा में मिलता है। उसने भर्गदर, 
शिरोरेग कामला आदि विषम रोगों के झाराम करने में प्रसिद्धि 
पाई थी | भोज-प्रबंध में बेहाश कर शर्य कर्म करने का उल्लेख है। 
चीर फाड़ू के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाए जाते थे, पर॑तु 
राजा एवं संपन्‍न लोगों के लिये खर्ण, रजत, ताश्न आदि के भी 
प्रयुक्त होते थे । यंत्रों के लिये लिखा है कि वे तेज, खुरदरे, परंतु 
चिकने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले और सुगमता से पकड़े जाने 
के योग्य होने चाहिएँ , भिन्न सिन्न कार्यो" के लिये श्मों की धार, 
परिसाण आदि मिन्न भिन्न होते थे । श्र कुंठित न है| जायेँ, इस- 
लिये लकड़ी के शब्रकाश ( 08808 ) भी बनाए जाते थे, जिनके 
ऊपर और अंदर कोमल रेशम या ऊन का कपड़ा ज्ञगा रहताथा। 
श्र झ्ाठ प्रकार के--छेथ्य, भेथ, वेध्य ( शरीर के किसी भाग में 
से पानी निकालना ), एण्य ( नाड़ी आदि में ब्रण का दूँढ़ता ), 
आध्ये ( दाँत था पथरी आदि फा निकालना ), विख्राव्य ( रुधिर 
_# यद यात' विवोदासाय बत्ति भारद्ाजायश्विनाह्थंता । ः 
ऋणग्तंद, स० १०१२-१६ 


शल्यविद्या का विकाल 





] एंश्य'ट सलिकल इंस्टूमेंट्स; जि० १। 
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का विस्रवण करता ), सीव्य ( दे भागों को सीना ) और दौख्य 
( चेचक के टीकी आदि में कुचलना )--हैं । हमारे समय के वाग्भट्ट 
से तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं। सुभ्नत ने यंत्रों ( श्रौजार जे। 
चीरने के काम में आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्भट्ट 
ने ११५ भानकर आगे लिख दिया है कि कर्म भ्रनिश्चित हैं, इसलिये 
यंत्र-संस्या भी झनिश्चित है; वैध अपने आावश्यकतालुसार यंत्र बना 
सकता है | शख्त्रों की संख्या भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न मिन्न मानी 
है। इस यंत्रों और शज्मों का विस्तृत वर्णन भी उन मंथों में दिया 
है। अशे, भर्गदर, योनि-रोग, मूत्रदेष, आर्त्तव देष, शुक्रदाष आदि 
शेगों के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे | ब्रणवस्ति, वरितयंत्र, 
पृष्पनेत्र ( लिंग में श्रौषध प्रविष्ट करने के लिये ), शल्लाका-यंत्र, 
नखाक्ृति, गर्भशंकु, प्रजननशंकु ( जीवित शिशु को गर्भाशय से 
बाहर करने के लिये ), सर्पुख ( सीने के लिये ) भादि बहुत से 
यंत्र हैं। ब्रणों और उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न 
प्रकार की पट्टी बॉधने का सी वर्णन किया गया है। गुदश्रश 
के लिये चर्म-बंधन का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के बाल 
सीने भादि के लिये प्रयोग में श्राते थे । दूषित रुधिर निकालने के 
लिये जोक का भी प्रयोग होता था) जोंक की पहले परीक्षा कर 
ली जाती थी कि वह विपैली है भ्रथवा नहीं। टीके के समान 
भूछा में शरीर को तीक्षण अस्य से लेखनकर दवाई को रुधिर 
में मिज्ञा दिया जाता था। गतित्र॒ण ( 808 ) तथा अबुंदों की 
चिकित्सा में भी सूचियों का प्रयोग होता था। त्रिकूर्चक शल्् 
का भी कुष् श्रादि में प्रयोग होता था। प्राजकत्त लेखन 
करते समय ठीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुश्योवालते 
औजार का प्रयोग होता है, वह यही त्िकूर्चक है। पतेमान काल 
का 700॥॥-0098/.0)' पहले दंतशंकु के नाम से प्रचलित था। 
स०--१६ 
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प्राचीम भाये क्त्रिम दाँतों का बनाना श्र गाना तथा कृत्रिम नाक 
बनाकर सीना भी जानते थे । दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शख्र 
का वर्णन मिलता है। मेतियाबिंद ( 0७४४४७॥ ) के निकालने के 
लिये भी शत्र था। कमल-नाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा वमन 
कराने के लिये होता था, जा आजकल के 8०08०) शा] 
का कार्य देता थक । 

इसी तरह सर्प-बिद्या का भी प्रचार कम नहीं था। सिकंदर 
का सेवापति नियाकेस लिखता है कि यूनानी लेग सर्प-विष दूर 
करना नहीं जानते, परंतु जे! मनुष्य इस दु्ध- 
टना में पड़े,' उन सबको भारतीयों ने दुरुस्त 
कर दिया।। दाहक्रिया श्रार उपवास-चिकित्सा से भो भारतीय 
पूर्णतया परिचित थे। शोथ रोग में नमक न देने की बात भी भार- 
तीय चिकित्सक हजार वर्ष पूर्व जानते थे । 

पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी। इस विपय के भी बहुत 
ग्रंथ मिले हैं। पालकाप्य-कृत 'गजचिकित्सा?, 'गजायुरवेद!, गजदर्पण? 
(इसका हेमाद्रि ने उरलेख किया है), गजपरीक्षा? 
बृह्ृस्पति-रचित 'गजलक्षण!, गोवै्यशासतर?, 
जयदत्त-क्षत अध्वचिकित्सा,? नकुछ-लिखित शालिदोन्र शात्र', झअश्व- 
तंत्र! (इसका उरलेख रायमुक्ुट ने अमरकाप की टोका में किया है), गण- 
रचित 'श्रश्वायुवेंद! (सिद्धयेगर्सग्रह:), 'अ्श्वलक्षण!, 'हयलीलावती? 
( मह्विनाथ ने इसे उद्धृत किया है ) आदि के अतिरिक्त भी बहुत से 
अन्य ग्रंथ मिलते हैं। अधिकांश में ये ग्रंथ हमारे ही समय के हैं। 


राष-विद्या 


पशु-चिकित्सा 





के जो प्राचीन शब्यचिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें थे नागरी- 
प्रचारिणी पन्निका; भाग ८, श्रैक १, २ में प्रकाशित 'प्राथीन शल्यतंत्र 
लेख देखें । 

| वाहज; हिस्ट्री भ्राफ मैडिसिन; ए० $ । 


( १२३ ) 

तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत श्रंथ का फारसी में 
अनुवाद किया गया था | इसमें निंस्न लिखित ग्यारह अध्याय हैं-- 

१--पघेड़ों की जाति। 

२---उनकी सवारी श्रौर उनकी पैदाइश | 

३---अखबल्त का प्रबंध | 

४--घेड़ों के रंग और जातियाँ | 

१--णनके देष | 

६--उछनके अंग-प्रत्यंग । 

७--उनकी बीमारी और चिकित्स। । 

८-+णनका दूपित रक्त निकालना । 

अ---उनका भोजन । 

१०--उनको हृष्ट पुष्ट बनाने के साधन । 

१/-दाँताों से आयु का जानना» । 

पशु-चिकित्सा के साथ साथ पश-विज्ञान और कृमिशाश्र भी 
अत्यंत उन्नत था।. भारतीय विद्वान पशुओ्रों के खभाव, प्रकृति 
आदि से' पूर्णतया परिचित थे। पशुओं के 
शरीर-विज्ञान के भो वे भली भाँति जानते 
थे । घोड़े के दाँतों का देखकर उसकी आयु का पता लगाने की 
प्रथा भारत में पुरानी है। सर्पों की भिन्‍त भिन्‍न जातियाँ उन्हें 
मालूम थीं। भविष्य पुराण से पाथा जाता है कि वे वर्षा ऋतु के 
पूर्व संग करते हैं और अनुमान ६ मास के बाद सर्पियी २४० झंडे 
देती है। बहुत से अंडे ते माता-पिता खा जाते हैं श्र बचे हुए 
अंडे से दे मास सें बच्चे स्य॑ निकल श्राते हैं। सातवें दिन वे 
काले हो जाते हैं और १५-२० दिल में उनके दाँत निकल आते हैं। 


पशु-विज्ञान 





तीन सप्ताहें! में उनमें विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास में साँप 
# हरविछास सारडा; हिंदू सुपीरियौरिटी; छछ २५६०-५७ । हु 


( ११४ ) 


कँचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियाँ हातो हैं । डब्लसा 
ने सुश्॒त की टीका करते चुए लाम्थायन का उद्धरण देकर लिखा है 
कि वह कृमियों और सरीसृपों ( रेंगनेवाले जंतुओं ) के विषय में 
प्रामाणिक विद्वान है। उसने कृमियों के भिन्‍म भिन्‍न ओगों 
पर भी विचार किया है# | 

हमारे समय के श्रासपास' का जैन पंडित हँसदेव का लिखा 
हुआ 'संगपक्तिशाझ! भी अपने विषय का बहुत छप्योगी और 
प्रामाणिक संघ है | उसमें सिद्दें। का बरणन करते हुए उनके ६ भेद--- 
सिंह, गरगेंद्र, पंचास्थ, हर्य॑ज्ष, केसरी ओर हरि---बताकर उनकी 
विशेषताएँ बताई हैं। सिह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह 
के लंबी पूँछ श्र।र गर्दम पर घने बाल होते हैं, जो कद के छोटे, सुन- 
हरे बवाले श्र पीछे की ओर कुछ सफेद होते हैं। बदन पर 
सर्वत्र कोमल बाल रहते हैं। सिंह बदन के बड़े मजबूत श्र भागने 
में तीर से तेज होते हैं। भूख लगने पर अत्यंत भयंकर भर यै।वन 
' काल में विशेष कासुक द्वोते हैं। वे प्रायः गुफाओं में रहते भौर 
प्रसन्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। इसी तरह अ्रन्य मी शेर के 
भेदों का विरद्ृत वर्णन करने के बाद शेरनी का वर्णत किया गया है | 
उसके गर्भ, गर्भकाल, खभाव आदि पर भी उक्त भ्रंथ भें बहुत 
प्रकाश डाला गया है । 

शेर के वर्णन के अनंतर अंथकर्ता हंसदेव मे व्याप्र, जरख, भालू, 
गैंडे, हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, मेंस, बकरी, हरिण, गीदड़, 
बंदर, चूहा आदि अनेक पशुओं श्रौर गरुड़े, हंस, बाज, गिद्ध, 
सारस, कैझा, उल्लू, तोता, कायल आदि ताना पत्तियों का विष्तृत 
विवरण दिया है, जिसमें उत्तकी किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग 





# विनयकुमार सरकार; हिंदू एचीवमेंट्स इन पुकूजैक्द लाइंसेनु; 
पृ० ७१-७< ॥।॥ हे 


जे 


(१२५ ) 


योग्य अवस्था, गर्भभाल, उनकी प्रकृति, जाति, भझायु तथा उत्तके 
भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी 
का भोजन गन्ना बतछ्लाया है। हाथी की उम्र सब से बढ़ी १०० 
वर्ष बतलाई गई है श्र चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष | 

भारतीयों ने ही सब से पहले श्रौषधालय श्रौर चिकित्सालय 
बनाने प्रारंभ किए थे। फाहियान ( ई० स० ४०० ) ने पाटलिपुत्न 
के एक ओऔौषधालय का वर्णन करते हुए लिखा 
है कि यहाँ सब गरीब और असहाय रोगी 
आकर इलाज कराते हैं; उन्हें श्रावश्यकतातुसार औषध दिया जाता 
है। उनके आरास का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप में 
सब से पहला! प्रौषधालय, विंसेंट स्मिथ के कथनानुसार, दसवीं सदी 
में बना था। हुपन्त्लेग ने भी तत्षशिक्ञा, मतिपुर, मथुरा प्रौर 
मुस्तान आदि की पुण्यशाल्ाओं के नाम दिए हैं, जिनमें गरीबें और 
विधवाओं को मुफ्त औैषध, भोजन श्रार बस्तर दिए जाते थे| | 

वर्तमान युरोपियन चिकित्सा-शाख्र का आधार भी श्रायुवेद है। 
खा एंपथिज्ञ ने एक भापण में कहा था कि मुझे यह निश्चय है कि 
आ्रायुर्वेद भारत से झरब सें और वहाँ से यूरोप में 
गया | अरब का विकित्सा-शासतर संस्क्रत मंथों 
के श्रतुवाद पर निर्भर था। खत्तीफाओं ने कई 
संस्कृत प्रंथें। का अरबी में अनुवाद कराया | 
भारतीय चिकित्सक चरक का नाम हौटिन में परिवर्तित होकर अब भी 
विद्यमान है६ | नोशेरवाँ का समकालीन बर्जोह्यह (8/0४०७॥9७॥) 

# यह पुस्तक अभी प्राप्त हुई है और पंडित बी० विजयराघवाचा्य जी 
पुरातस्वज्ष, तिरुपति ( भव्रास ) से मिछ सकती है। 

| नागरीअचारिणी पशत्निका; साग ८, ए० १६-९० । 


7 हरविछारा सारडा; हिंदू सुपीरियारिटी'; ५० २४४८ 
$ वही; ४० १४६ । 


चिकित्साहय 


भारतीय आउुर्वेद का 
यूरोपीय चिकित्सा पर 
प्रभाव 





( १२१४ ) 


भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया था#। प्रो० साथू के कथना- 
बुसार श्रलबेखनी के पास वैद्यक शऔर ज्योतिष विषयक संस्कृत स॑थें 
के अनुवाद विद्यमान थे। अलूमनसूर ने आठवीं सोदी में भारत के 
कई वैद्यक अ्रंथों का अरबी में अनुवाद कराथा। प्राचीन अरब-लेखक 
सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्णन किया 
है| । ह्ारुँरशीद ने कई मारतीय वैद्ों को भ्रपने यहाँ बुलाया था | 
अरब से ही यूरोप में श्रायुवेंद गया, यह निश्चित है। इस' तरह 
भारतीय भायुर्वेद का यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा | 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब 
प्रकार से बहुत उन्नत था। नीचे कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ घद्धृत 
की जाती हैं। लार्ड एंपथिल ले एक भाषण में कहा था--हिंदुओं 
के कानून बनानेवाले मनु संसार के सबसे बड़े खच्छवा के सुधा- 
रकों में से एक थे ! सर विज्ञियम हंटर लिखते हैं कि भारतीय 
ओऔषधिशास्त्र शस्त्र-विज्ञाल के सारे क्षेत्र का वर्णन करता है। इसमें 
शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी श्रवयवों, मांसपेशियों, पुट्टों, 
धमनियों शेर नाड़ियों का भी विवरण है। हिंदुओं के निधंहु में 
खनिज, जांतव ( 07४७०० ) एवं बनस्पतिज औषधियों का बहुत 
विशद घर्णन मिलता है। उनकी प्रौषधि-निर्माण-विद्या के तरीके 
कामिल भर ठेठ के हैं, जिनमें श्रेषधियों के वर्गीकरण आदि का 
बहुत सुंदर वर्णन है। खच्छता शऔर पशथ्यापथ्य पर भी इसमें 
विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय अंग*्छेद करते थे, रुधिर- 
स्राव को रोक सकते थे और पथरी निकालते थे। अन्रवृद्धि 
( प्र७०॥॥ ), भगंदर, नाड़ी-अरण एवं भर्श को वे ठोक कर देते थे । 
वे मूहनाम एवं रित्रयों के रोगों के सूच्म से सूक्ष्म आपरेशन फरते 








# हिस्द्ी भाफ हिंवू' कैमिस्ट्री; भूमिका भाग, प० ७६। 
ते शैक्षे; एश्यंद हिदू सैडिसिन; पृष्ठ ३८ । 


( १२७ ) . 
थे# | डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा देने के 
लिये शबच्छेद होता था, तथा गर्भ-वेमेचन और भूढ-गर्भ के झाप- * 
शेशन भी होते थे | श्रीयुत बेबर भारतीय शल्य-चिकित्स। क्षी प्रशंसा 
करते हुए लिखते हैं--..आज भी पाश्चात्य विद्वान भारतीय शब्य- 
चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कटी हुई 
नांक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी”| | 





कामश/ स्ख 


भारत में जहाँ मैतिक और दाशनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नत 
थे, वहाँ कामशास्त्र का भी वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो चुका 
था। चतुबंर्ग में धर्म अथे कास कर सेक्ष माने गए हैं। धर्म के 
संबंध में ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। कामशास्त्र पर उपलब्ध 
ग्रंथों में सबसे प्राचीन वात्स्यायन-प्रणीत 'कामसूत्र' है। वात्यायन 
ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रणेताओं के 
नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं----ग्रैद्दालकि (णद्दालक का पुत्र) 
श्वेतकेतु, बाश्रव्य ( पाँचाल ), दत्तक, सुवर्शनाभ, घोटकमुख, 
गेन्नदीय, कुचुमार आादि। इन सबके अंथों का सार लेकर 
बात्स्यायन मे हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इसमें 
योग्य, अयोग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री पुरुषों के विशेष भेद, रताव- 
स्थापन तथा रति को उत्पन्न करने श्रार स्थिर रखने के उपाय बताए 
गए हैं। पुरुष-स्वभाव से' अपरिचित कन्याश्रें। को मलुष्य किन 
किम जपचारों और व्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विशद्‌ 
वर्णन मिल्षता है । पति के प्रति स्त्री के कर्त॑व्यों तथा गृहस्थ के 





का इंडियन गैजेटियर इंडिया; घपृ० १२ ०। 
| बेबर; इंडियन छितरेचर, प० २७० । 


( १८ ) 


योग्य सभो कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सहन और वार्ताल्लाप पर 
भी प्रकाश डाला गया है । 

कामसूत्र मे रज कर बीर्य का भी वैज्ञानिक विवेचल किया गया 
है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, 
चैशिक प्रौर औपरिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्शन से यह 
पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना 
विकसित, उन्नत श्र वैज्ञानिक था । 

इस अंथ के बाद इस विषय पर कई और पुस्तके' लिखी गई । 
हमारे समय के पिछल्ते भाग में फकोक ( काका पंडित ) नामक 
विद्वाद ने रतिरहस्यः लिखा। आजकल के हिंदों 'कीकशास्त्र' 
इसी कोका पंडित की नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त करनाटक 
के राजा नरसिंह के समकालीन ज्योतिरीश्वर ने 'पंचसायक' लिखा । 
बौद्ध पद्मश्रो का लिखा हुआ नागरसर्बख! भो इस' विषय का अच्छा 
ग्रंथ है। हमारेसमय के बाद भो इस विपय की बहुत" सी पुस्तके' 
लिखी गई', जिनका उतलेख हमने नहीं किया । 





संगीत 


प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने संगीत शास्त्र में भी बहुत 
उन्नति की | संगीत में गान, वाद्य और दृत्य का समावेश होता था । 
सामवेद का एक भाग गान है, जे सामगान के 
नाम से प्रसिद्ध है । वैदिक यज्ञों में प्रसंग प्रसंग 
पर सामगात होता था । हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्ष के बहुत से 
संगीत के विद्वानों---सदाशिव, शिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, 
याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, नारद, तुंबर, विशाखिल, रंभा, रावश, क्षेत्र- 
राज आदि--के नाम 'संगीत-रत्नाकर! में शाहुदेव ने उद्धुत किए 


संगीत साहित्य 


( १२७ ) 


हैं। वे संगीत के पुराने आचार्य माने गए हैं। अपने समय से 
पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट 
समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास हो चुका था । 

हमारे विर्दिष्ट काल में भी संगीत पर बहुत से भ्रथ लिखे गए, 
जो आज उपलब्ध महीं हैं, परंतु उत्तका पता संगीताचाये शाहुदिव 
के 'संगीतरल्लाकर! से लगता है। वह उपयुक्त नामें। के अतिरिष्त 
हमारे काल के रुद्रट ( ४५० ई० ), नान्यदेव ( १०४७६ ६० ), राजा 
भोज ( ११ वीं शताब्दी ), परमर्दी ( चंदेल, ११६७ ई० ), से।मेश 
( ११७० ६० ), जगदेकमन्न ( ११३५ ई० ), लोबट, उद्धर (८०० 
४६० ), शंक्ुक, अभिनवशुप्र ( €&३ ३० ) और कीर्विंधर तथा दूसरे 
संगीताचायों का भी उल्लेख करता है। 'संगीतरल्लाकर? देवगिरि 
के यादव राजा सिंघण के, जिसका राज्यामिपेक ई० स० १२०७ में 
हुआ था, दरबार के गायनाचार्य शाहुंदेव ने लिखा था अतएव वह 
हमारे काल की संगीत की स्थिति का बोधक है। उसमें शुद्ध सात 
और विक्रत बारह खर, बाद्यादि फे चार भेद, स्वरों की श्रुति और 
जाति, ग्राम, भूछना, प्रस्वार, राग, गायन, गीत के गुण देप, ताल, 
नर्तन श्रार इस समय तक प्रचलित थाशों के नाम आदि संगीत- 
संबंधी अनेक ज्ञातव्य एवं उपयेगी बातों का वर्णन किया गया है, 
जिनसे हमारे निर्दिष्ट समथ के संगीत-ज्ञान की उन्नत अ्रवस्था 
का पता चलता है । 

संगीत के तीसरे अंश नृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण 
विकास है। चुका था | अष्टाध्यायीकार पाणिनि ( ६०० ई० पूर्व ) के 
समय में भी शित्षाली और कृशाश्व के नद-सूत्र 
विश्रमान थे | भरत का नाव्यशारत्र प्रसिद्ध है। 
उसके अतिरिक्त दंतिज्ल, काहिल भ्रादि के भाव्य-नियमें के प्रंथ मिलते 
हैं। नाव्यशास्त्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि 
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चत्य 


ह (१३० ) ः 
अनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई । शिवजी को उद्धत च्ृत्य 
'तांडब? और पार्वती भादि का सुबुभार नृत्य 'ल्ास्यः कहलाया | 


" राजनीसि 
राजनीति शास्त्र पर. भी कई प्राचीन अंथ सिले हैं। से नीति- 
शास्त्र या देंडनीति - कहा जाता था । अधैशास्त्र भी पहले नीति- 
शास्त्र के लिये प्रयुक्त होता था। हमारे यहाँ अधैशास्त्र का भी 
बहुत. विकास हो चुका था । महाभारत! का शांतिपव राजनीति का 
एक उत्कृष्ट प्रामाणिक मंथ कहा जा सकता है। इस विषय पर सबसे 
अधिक प्राचोन और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मंथ, जिसे प्रकाशित हुए अ्रभी 
१५ वर्ष से अधिक नहीं हुए, काटिल्य का अ्रभैशास्/ है। इसके प्रकाशित 
होते ही भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन है। गया । हमारे 
समय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार. नहीं 
करते हमारे समय के आसपास कामंदक ने नीतिसार! नांसक 
'छंदेब्ध मंथ लिखा। कांमंदक ने कौटिल्य का गुर माता है। दसब्ी - 
सदी में सेामदेव सूरि ने 'नीतिवाक्याम्रत' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट 
पंथ की रचना की । हेमचंद्र ने 'लघुअर्ईत नीतिशाख' नामे से राज- 
नीति. पर एक छोटा सा स्रंथ,लिखा ।. भीति विषयक इन प्रंथों गें' 
राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के मात्स्यन्याय आदि भिन्न मिन्न सिद्धांत; राज्य 
के सात अंग--खामी, अमात्य, जनपंद, दुर्ग, कोष, दंड और मिन्र--- 
तथा राजा के कर्तव्य और अधिकार, संधि और थुद्ध-भ्रांदि. अनेक 
ज्ञातव्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर विचार किया गया है । 
' इन प्रैथों के अतिरिक्त साहित्य के बहुत से ग्रंथों में राजनीति 
“के उत्तम सिद्धांत दिए: गए हैं, जिनमें से 'दशक्ुमार-चरित”,.'किरा- : 
ताजुनीयः, 'सुद्राराक्रस? भादिं सुख्य हैं । -. हा 





कानूनी साहित्य. 

काव्य, दर्शन, कला-कशल-संबंधी साहित्य के विकास' के 
अतिरिक्त राजनीति और नियम ( कानून, धर्म ) विषयक साहित्य 
भी बहुत उन्नत था । राजनीतिक दृष्टि से भारत को पर्याप्त उन्नत 
देखते हुए कानूनी साहित्य. का विकास खाभाविक जान पड़ता है। 

भारत कीं राजनीतिक उन्‍नति पर आगे चलकर विचार करेंगे। 
_ धर्स शब्द बहुत व्यापक है। ऑँगरेजी के 'रिलिजियन? पर 
लाए (00॥६.0/ 0४१ 8७) देनों! इसके अंतर्गत हैं। धर्म्मशास्त्रों 
में धार्सिक नियम ही नहीं, किंतु राजनीतिक भर सामाजिक नियम 
भी विस्तारपूर्षक लिखे हुए हैं। हमारे निर्दिष्ट समय से पूवे आप- 
स्तम्ब भ्रौर बैधायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गैतम 
और बशिघ्ठ के सूत्र भी बन चुके थे । प्राचीन मंथों में से मज॒स्ममति 
के समान किसी प्रंथ का सम्मान और प्रचार नहीं हुआ । इस पर 
कई दीकाएँ भी लिखी गई' । हमारे समय की टीकाओं में मेधातिथि 
( नबी शताब्दी ) और गेविंदराज ( ग्यारहवीं सदी ) की दीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं.। इस स्थृति का प्रचार भारत में ही नहीं प्रंत्युत बर्मा, जावा 
और बालि द्वीप में भी हुआ थां। हमारे समय के अ्रासपास 
याज्ञवरक्य स्थृति धनी । इसमें मठ की अपेक्षा अधिक उन्नत पद्धति 
मिलती है। इसमें तीस विभाग--आ्राचाराध्याय, व्यवहाराध्याय श्रौर 
प्रायश्चित्ताध्याय--हैं । आधाराध्याय में वर्णाश्रस धमे, भक््याभत्य 
बिचार, दान, शुद्धि, भदशांति, राजधर्म आदि बातें पर बिचार किया 
गया है।. व्यवहारा्याय में कानूत-संबंधी सभी बातें का विस्टत 
विवेचन है। इसमें न्यायालय भैर उसके नियम, अ्भियेग, गवाही, 
सफ़ाई, ऋण का लोन देन, व्याज, चक्रइद्धि व्याज, तमस्खुक श्रांदि, 
'दिव्यसाक्षि, उत्तराधिकार-संबंधी प्रश, ख्री के संपत्ति-संबंधी अधिकार, 
'सीमाबिवाद-संबंधी निर्णय, खाभी भर सेवकों तथा जमींदारों और 
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किसानों के पारस्परिक विवाद , वेवन, भूत, कठोर बचन कहने, कठोर दृड 
देने, चेरी, व्यभिचार तथा अन्य प्रकार के अपराध करने पर दंड और 
सह कारी संघों के नियम तथा कर भादि का अच्छी तरह से विवेचन 
किया गया है। प्रायश्चित्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार 
किया गया है। इस उत्तम अंथ की टीका विज्ञानेश्वर (ग्यारहवीं सदी) 
ने 'मिताक्षरा' नाम से की । भिताक्षरा का उसकी टीका कहने की 
अपेक्षा उसके आधार पर एक खदतंत्र ग्रंथ कहना अधिक अच्छा 
होगा। विज्ञामेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया है , स्थल 
स्थल पर उसने हारीत, शंख, देवल, विष्णु, वसिष्ठ, यम, व्यास, 
बुहस्पति, पराशर आदि अनेक स्क्षत्तिकारों के भी अमाण उद्धृत किए 
हैं। इसमें से कुछ स्थ॒तियाँ हमारे समय में बनीं। लच्ष्मीधर ने 
बारहवीं शताब्दी में स्थृतिकल्पतरु? नामक एक ग्रंथ लिखा। ये 
स्वृत्ियाँ धमस््मतियों का भी काम देती थीं। पिछली रघ्ृतियों में 
छूत-छात भ्रादि को प्राधान्य दिया जाने हगा था । 


अर्थशास्त्ष 


वार्ता ( 00007४08 ) की भी, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहते 
हैं, पहले कम उल्नति नहीं हुई थी । कौटिल्य के भ्रधैशात् में इसके 
लिये वार्ता नाम मिलता है । युराप के वर्तमान अ्ैशार्र में उत्पत्ति 
(?7०(0०४०)),विनिमय(75080 ६ ०),वित्तरण (080007॥ ०7), 
और व्यय ( 007४0770॥/0॥ ) मुख्य विषय है, परंतु पहले केवल 
उत्पत्ति ही मुख्यतः अधैशास समझा जाता था | पार्ता में भी उत्पत्ति को 
मुख्यता दी जाती थी । कृषि, शिल्प, व्यवसाय और पशुपात्षन प्राचीन 
वार्ता के मुख्य अंग थे। व्यापार और कुसीद (]॥०४०३ 000498) 
की भी उपेक्षा नहीं की जाती थी। वार्ता शास्त्र के नाम से हमें कोई 
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अंथ नहीं मिलता, इससे यह अभिप्राय तहीं है कि इस' विपय का 
कोई पंथ था ही नहीं। आन्वीक्षिफी, त्रयी और दंडनीति के नाम 
से भी कीई अ्रंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर सिन्न भिन्न अंथ 
पाए जाते हैं। इसी तरह वार्ता या अर्थशाञ्ञ के संबंध में भी उसकी 
भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध 
में 'पादपविवक्षा, वृत्ददेहद!, वृत्षायुवेंद!, 'शस्यानंद?, 'कषिपद्धति? 
और 'क्ृषिसंग्रह” आदि अंथ्र मिल्षते हैं। भवननिर्माण शा तथा 
शिल्प पर 'वास्तुसैझुय', अपराजित वाश्तुशाल्र/, 'प्रासादालुकीर्तन', 
धक्रशास्रः, 'चित्रप८ः, जलार्गल”, 'पक्चिमनुष्यालयलतक्षण?, रथ- 
लक्षण”, विमानविद्या?, 'विमानलक्षण” (ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं), 
“विश्वकर्मीयः, कोतुकल्तक्षण”, 'मूर्तिलक्षण”, 'प्रतिमाद्रव्यादिवचन?!, 
'सकल्ाधिकार!, सारखतीय 'शिर्पशाख?, विश्वविद्याभरण”, विश्व- 
कर्मप्रकाश” झऔर 'समरांगणसत्रधार” ( इसके विषय में ऊपर लिखा 
जा चुका है ) के श्रतिरिक्त 'मयशित्प” और 'विश्वकर्मीय शिल्प? ग्रंथ 
मिलते हैं। मयशिष्प में शिल्प के लक्षण, भूमिपरीक्षा, भूमिमापन, 
दिशानिर्शय, भाम और नगर का विस्तार, भवनों के मिन्न भिन्न अंग, 
दुम॑जिल्ले तिम॑जिले भकान, हार आदि, और विश्वकर्मीय शिह्प सें 
मंदिरों, भिन्न मिन्न सूर्तियों तथा उनके भ्राभूषणों आदि पर बिचार किया 
गया है। इल अंथों में से बहुतों के समय अज्ञात या अनिश्चित हैं, 
परंतु संभवत; इनमें से अनेक हमारे समय के बने हुए होंगे । 
रह्नपरीक्षा पर भी भिन्न भिन्न मंथ मिलते हैं, जिममें से 'रह्नादि- 
परीक्षा), रत्न-परीक्षा', मणि-परीक्षा?, ज्ञानरज्लकाप!, रत्लदीपिका? 
और रत्लमाला? आदि भ्रंथ मुख्य हैं। धातु-विज्ञान (॥॥०0७)॥07४5) 
भी कम उन्नत नहीं था। इस विषय पर भी कुछ प्रंथ मिलते हैं, 
जिनमें से कुछ ये हैं--लेहरल्लाकर', 'लोहार्यवः और 'लेहशास्त्र! | 
भूमि-सापन ( $५7४०9 ) के संबंध में भी एक ग्रंथ ्षेन्रगणितत- 
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शास्त्र” मिलता है। नौ-निर्माण ( 5॥79+कगीवांण8 ) पर भी 
ज्ौशास' आदि ग्रंथ मिलते हैं । व्यापार के संबंध में द्रविड़ भाषा 
में वैश्यारपेरूमई? अंथ मित्रता है, जिसमें व्यापार-विपयक बहुत सी 
उपयोगी बातें का विवेचन किया गया है । 


आरकृत 
पहले कहा जा चुका है कि संस्क्षत क॑ अतिरिक्त प्राकृत भाषा का 
हमारे निर्दिष्ट समय में बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का 
राज-दरबारों में समुचित सम्मान होता था। अ्रत्र यहाँ संक्षेप 
में प्राकृत साहित्य प९ विचार करेंगे | 
प्राकृत भाषा का साहित्य हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत 
उन्नति की अ्रवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत भाषा कई शाखाओं में 
विभक्त है। थे विभाग प्राय; देश-भेद या फाल- 
भेद से हुए थे । महत्त्मा बुद्ध ते अपने उपदेश 
लौकिक भ्र्थात्‌ उस समय की प्रचलित भाषा में 
दिए थे, जिसकी पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा बहुधा संस्कृत 
का छुछ बिगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवात्ने शषग 
बोला करते थे । कई एक विद्वान उसे पाली भाषा भी कहते हैं और 
लंका, बर्मा, स्थाम आदि देशों के हीनयान बौद्धों के धर्ममंथ इसी भाषा 
में लिखे गए । इसका सब से प्राचील व्याकरण कच्चायन (कात्यायन) 
पामक विद्वान ने बसाया था। अशोक की धर्माक्षा५ँ भी उस' समय 
की अचलित प्राकृत भाषा में लिखी गई थीं। संभव है, उनकी मूल 
प्रतियाँ उस समय की राजकीय भाषा में लिखी गई हैं।, परंतु उसके 
राज्य के भिन्न मिन्न विभागों में भेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने 
अपने अ्रपने प्रदेश के कोगों के ठीक ठीक समझने के लिये शब्दों में 


प्राकृत साहित्य 
का विकास 
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कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें मिन्न भिन्न स्थानों में, कहीं कहीं पर्वतीय 
चट्टानों, सतंभों आदि पर खुदवाया | अशोक के समय तक भी प्राकृत 
भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उतर भाषाओं 
के विकास के साथ उनमें परस्पर अंतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद 
के अनुसार उनके अल्लग अल्लग नास स्थिर किए गए, जो थे हैं... 
सांगधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, आ्राबंतिक और अ्रपश्रंश । 

मागधी सगध और उसके झ्रासपास के प्रदेशों की जनता की 
भाषा थी । प्राचीन मागधी अशेक के लेखों में मिलती है। उसके 

पीछे की मागधी का कोई पंथ पअ्रब॒ तक उप- 
लब्ध नहीं हुआ । साधारणतः संस्कृत के 

नाथकों में छोटे दर्ज के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जेनसाधु 
श्र बच्चों आदि से यह भाषा बुलाई जाती है। 'अभिज्ञान शाकूं- 
तत्त', 'प्रबोधचंद्रोदय', विणीसंहार! और 'लत्ितविभहराज भ्रादि 
में प्रसगवशात्‌ यह भाषा मिलती है। इस' भाषा में भी पीछे से 
कुछ भेद हा। गए, जिनमें मुख्य अर्धभागधी है, जे मागधी भौर 
शै।रसेनी का मिश्रण होने से ही अ्र्धभागधी कहलाई। जैनों के 
आगम नामक धर्म मंथ इसी प्रर्धमागधी में मिलते हैं। 'पडमच- 
रीय! नामक पुराना जैनकाब्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा 
उदयन की कथा भी इसी भाषा में है । 

शैरसेनी प्राकृत शुरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की 
भाषा थी, श्र संस्कृत नाटकों में रियों तथा विदृषकों के संभाषण 
में ( ग्य ) 'रत्नावली', अभिज्ञान शाकुंतल' 
और “मच्छकटिकः आदि में उसका प्रयोग 
मिल्लता है। इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाटक नहीं मिलता । 
दिगंबरी जैनों का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें 
मुख्य मंथ 'पवयनसार! और कत्तिकेयानुपेक्खा! आदि हैं । 


सागधी 


शौरसेनी 
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महाराष्ट्री प्राकृत का नाम महाराष्ट्र देश से पड़ा । इस भाषा 
का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था। हाक्ष की 
'सतसई! (सप्तशती ), प्रवरसेनक्ृत 'राबणवही? 
( सेतुबंध ), वाक्पतिराज का 'गौड़वह्दो! तथा 
हेमच॑द्र का प्राकृतद्पाश्रय” आदि काव्य तथा वज्ञालग्ग” तासक प्राकृत 
का सुभाषित अंथ इसी भापा में लिखे गए हैं। राजशेखर की कर्पूर- 
मंजरी! में, जो विशुद्ध प्रात का सट्टक है, हरिउद्ध ( हरिवृद्ध ) 
और लंदिछद्ध ( नैदिवृद्ध ), पोतिष आदि प्राकृत लेखकों के नाम 
मिलते हैं, परंतु उनके ग्रंथों का पता नहीं चल्ला। महाराज भेज- 
रचित कूर्मशतक! तथा दूसरा 'कूमैशतक?, जिसके कर्ता का नाम 
मालूम नहां हुआ और जो दोनों शिक्षाओं पर खुदे हुए धार में 
भोज की बनवाई हुई 'सरखती-कंठाभरण” नामक पाठशाला से मिले 
हैं, महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक भेद जैन महाराष्ट्री है, 
जिसमें श्वेतोबरों की कथा, जीवन-चरित आदि के संबंध में मथ 
मिलते हैं। जोधपुर राज्य के घटियाला गाँव से मित्ता हुआ मंडेर 
के प्रतिह्वार राजा ककक्‍्कुक का ई० स० ८६१ का शिलालेख भी इसी 
भाषा में लिखा गया है ! 

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमेत्तर विभाग 
की कौकिक भाषा थी । इसका प्रसिद्ध ग्रंथ गुणात््य की बुहतू- 
कथा! है, जो अब तक उपक्ृब्ध नहीं हुआ | 
संस्क्षत में षसके दे। कविताबद्ध संक्षिप्त अनु- 
बाद काश्मीर में हुए, जो क्षेमेंद्र और सेमदेव-ह्वाएा किए गए थे | 

आवंतिक भाषा अवबंती देश श्रर्थात्‌ मालवा की थी । इसको 
चूलिका-पैशाची था भूतसाषा भी कहते थे, 
जिसका प्रयोग 'मच्छ-कटिक! आदि में पाया 
जाता है। राजशेखर एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करता है, जिसमें 


महाराष्ट्री 


पैशानी 


शाव॑तिक 
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भूतभाषा ( घूलिका-पैशाची ) के अव॑ंती ( उज्जैन ), पारियात्र 
(बेतवा और चंबल का निकास) भर दशपुर (मंदसे।र) में प्रचार होने 
का उल्लेख है# | ईसवी सन्‌ पूर्व की दूसरी शत्ताब्दा के आसपास 
पंजाब में रहनेवाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए 
अवबंतती देश पर अपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस' देश का त्ाम 
मालव प्रसिद्ध हुआ | संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले माल्व 
लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो श्रार समय के साथ 
उससें कुछ परिवतततन होने के कारण उसका नाम चूलिका-पैशाची रखा 
गया हे।। इसको पैशाचों का एक भेद ही कहना चाहिए । 
अपश्रेश भाषा का प्रचार लाट ( गुजरात में ), सुराष्ट्र, च्वण 
( मारबाड़ में ), दक्षिणी पंजाब, राजपूताता, अबंती, गंदसोार आदि 
में था । वस्तुतः अपश्रंश किसी एक देश की 
भाषा पहीं, किंतु ऊपर लिखी' हुई मागधी 
आदि भिन्‍न भिन्‍्त प्राकृत भाषाओं के अपश्रंश या बिगड़े हुए रूप*« 
वाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्रायः भारत के दूर दूर 
के विद्वान प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाड़ भौर 
कच्छ आदि के चारणों तथा भाटों के डिंगल भाषा फे गीत इसी 
भाषा के पिछले विक्ृत रूप में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी 
से निकली है। इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो 
बहुधा कविताबद्ध है। इसमें देहा छंद प्रधान है। इस भापा का 
सबसे बहत्‌ श्रौर प्रसिद्ध प्रंथ 'भविसयत्तकह” है, जिसे धनपाल ने 
दसवीं सदी में लिखा। महेश्वरसूरि-कृत 'संजमसंजरी” पुष्फद॑ंत 
( पुष्पदंत ) विश्चित 'तिसट्विमहापुरिसगुणालंकार', नयनंदी निर्मित 
आराधना', योगीद्रदेव-लिखित परमात्मप्रकाश”, हरिभद्ग का 'तेमि- 
नाहचरिउ?, वरदत्त-रचित वैरसामिचरिउ', अतरंगसंधि?, 'सुलसा- 


शापभ्र शा 


% नमागरीजचारिणी पन्निका; भाग २, पृष्ठ १०। 
स०--१८ 
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खायनः, 'सवियकुटुंबचरित्र', संदेशशतक? और 'भावनासंधि! आदि 
भी इसी भाषा के अंथ हैं; ! इनके अतिरिक्त मिन्न भिन्न मंथों-- 
सेमप्रभ का 'छुसारपाक्षप्रबोध?, रत्तमंदिर्सणि की 'डपदेशतर्रंगिणी!, 
लक्ष्मणगारी-कत 'सुपासनाहचरियमू?, 'देोहाकाष”, कालिदास का 
वविक्रमेर्बवशीय' ( चतुर्थ अंक ), हेसच॑ंद्र-लिखित 'कुमारपालचरितः, 
( प्राकृत ह्रताश्रयकाव्य ), 'कात्काचायकहा' और “प्रबंधचिंतामणि! 
आदि--ें स्थक्ष स्थल्ष पर अपश्र श का प्रयोग किया गया है। हेम- 
चंद्र मे अपने प्राकृत व्याकरण में अपन्रंश के जो १७५ उदाहरण 
दिए हैं, वे भी अपभ्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उन्तले मालूम 
पड़ता है कि अपन्रंश स'हित्य बहुत विस्तृत और उतन्‍तत था। उन 
उदाहरणों में झूंगार, बीरता, रामायण श्रौर महामारत को अंश, 
हिंदू और जैन धर्म तथा हास्य को नमूने मिलते हैं। इस भाषा के 
साहित्य में प्राय: जैनियों ने बहुत परिश्रम किया | 

प्राक्षत भाषा की उन्नति के साथ उसके व्याकरण का भी उन्नत 
होना श्रावश्यक था । हमारे समय से कुछ पूर्व वरझचि मे 'प्राकृत- 
प्रकाश! नामक प्राकृत भाषा का व्याकरण 
लिखा है। उसमें लेखक ने महाराष्ट्रो, 
पैशाची, मागधी श्रौर शौरसेनी के नियमें। का वर्णन किया है। 
लंकेश्वर-हत 'गप्राकृतकामधलु”, मार्कडेय-क्रत 'प्राकृतसबेस्थ” और 
चंडक्व 'प्राकृतलक्षण! आदि भी प्राकृत व्याकरण के उत्तम ग्रंथ हैं । 
प्रसिद्ध विद्वान हेमर्चद्र ने संस्क्षत व्याकरण 'सिद्धहेमचंद्रानुशासलः 
लिखते हुए उसके अंत में प्राकृत व्याकरण लिखा । उसमें 'सिद्धांव- 
कौमुदी? की तरह विपय-विभाग से सूत्रों का कम है। हेमचंद्र 
मे पहले मद्दाराष्ट्री के नियम लिखे। आगे शौरसेनी के विशेष 


%# भविसयत्तकहा; भूमिका; ४० ३६-४६ ( गायकवाडू शरोरियंटक 
सीरीज सें अकाशित संस्करण ) | 


प्राकृत व्याकरण 
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नियम लिखकर लिखा कि शेष॑ प्राकृतवत्‌र। फिर मागधी के विशेष 
नियम लिखकर लिखा--'शेष॑ शौरसेनीवत्‌! । इसी तरह पैशाची, 
चूलिका-पैशाची और श्रपश्रंश के विशेष नियस लिखे तथा अंत सें 
सब प्राकृतों को लक्ष्य में रखकर लिखा कि 'शेष॑ संरक्ततवत्सिद्धम! | 
' संस्क्षत और दूसरी प्राकृतें! के व्याकरण में ते उसने अपनी बृत्ति में 
उदाहरणों की तरह प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अपभ्रंश के 
अंश में उसने बहुधा पूरी गाथाएँ, पुरे छंद और अवतरण दिए हैं। 
प्राकृत भाषा के कई कोष भी लिखे गए !  घत्तपाल ने €७२ ई० 
में पाइयलच्छीनाममाला” लिखो ।. अ्रवन्तिसुंदरी' (राजशेखर की 
स्त्री) ने प्रक्त कविता में आनेवाले देशी शब्दों 
का कोष बनाया था और उसमें प्रत्येक शब्द के 
प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। यह काप अब उपलब्ध नहीं 
है। हेमचंद्र ने अपने कोष में उसका मत भी उद्धृत किया है। हेस- 
चंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संग्रह का 'देशीनाममाला' नामक 
ग्रंथ लिखा । कविताबद्ध होने के अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि 
क्रम से रखे गए हैं और उनमें भी पहले दे दे। भ्रक्तरों के, फिर तीन 
तीन के, तदमंतर चार चार भ्रक्षरों के शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा 
के भ्रध्ययन के लिये बहुत उपयोगी कोष है। पात्ती का भी एक कोप 
मौगालायन ने अमिधानप्पदीपिका! नाम से १९०० ई० के करीब 
लिखा, जिसमें अमरकोाष की शैज्ञी का अनुकरण किया गया है | 


ग्राकृत-कोष 





दक्षिण भारत की भाषाएँ 
उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य का विषेचन करने के बाद 
दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं का वर्णन करना भो प्रावश्यक् है । 
द्रविड़ भाषाओं के साहित्य में हमें विस्तृत सामग्री नहों मिल्नती, 
इसलिये हम बहुत संक्षेप से इन पर विचार करेंगे | 


( १४० ) 


दक्षिण भारत की द्रबिड़ भाषाओं में सबसे मुख्य और प्रथम' 
तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में बोली जाती है। इसकी 
प्राचीनता की विषय में कुछ निश्चित रुप से 
नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन 
व्याकरण 'तेल्काप्पियम! है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाओं 
के आधार पर ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। इसके 
पहने से मालूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्दृत इतिहास 
था। इस भाषा का सब से प्राचोन ग्रंथ 'नाज्ञदियार' मिलता है । 
यह पहले बहुत बड़ा प्रंथ था, अब इसके कुछ अंश ही रह गए हैं । 
दूसरा प्रसिद्ध प्रंथ ऋषि तिरुवल्लुकर का 'कुरल' है, जो बहाँ बेद की 
तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें तीनों वर्गों", धर्म, अभे 
और काम के संबंध में अत्यंत उपयोगी उपदेश हैं। वह तामिल' 
साहित्य का श्रत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का 
अन्त्यज माना जाता है और संभवतः वह जैन था। किसी 
अज्ञात कवि कृत 'विंतामणि?, कंबन-कृत 'रामायणम?, दिवाकर्म', 
'तामिलव्याकरण! आदि भी इसी भाषा के हमारे समय के ग्रंथ हैं । 
इसमें कई पेतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम 
नीचे दिए जाते हैं--.पोहकयार-कृत “कव्ययक्तिनाडपढु! ( सातवीं 
सदी के आसपास), जयकौंडान-लिखित 'कलिंगतुपरणी” ( ग्यारहीं 
शताब्दों ), विक्रम शोलनुज्ञा' (बारहवीं सदी ) भर 'राजराजलुज्ञा! 
( बारहवीं सदी )#। इस साहित्य को प्रायः जैनियों ने ही बढ़ाया 
फिर वहाँ शैब धर्म का प्रचार है गया। 
तामिल छ्षिपि के श्रत्यंत अपूरण होने के कारण उसमें संस्क्रत सापा 
नहीं लिखी जा सकती थो, इसलिये उसके लिखने के लिये मई 
(थल्लिपि? का निर्माण किया गया जिसमें सब ग्रंथ लिखे जाने लगे | 
. औ सेरी; भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामभ्री; हु० २६-३० । 


तामिलल 
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सल्यात्षम के साहित्य ने भी तामिल कविता का असुकरण किया, 
परंतु इसमें शीघ्र ही संस्कृत शब्दों की बहुलता आरा गई । इसका हमारे 
निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो । 

तामित्न-साहित्य की भाँति कनड़ी भापा के साहित्य को भी 
जैनियों ने अधिक उन्नत किया । इसके साहित्य में काव्य, भ्रल्ुकार 
तथा व्याकरण भ्रादि के ग्रंथ मिलते हैं। 
दक्षिण के राष्ट्कूट/ राजा अमेधवर्ष ( प्रथम ) 
ने तवीं शताब्दी में अलंकार विषय पर 'कविराजसार्गः लिखा। 
साहित्यिक अंथों के अतिरिक्त जैन, लिंगायत, शैष और वैष्णवों के 
सांप्रदायिक प्रंथ भी इस भापा में मिल्षते हैं। इसमें मुख्य प्रंथ 
लिंगायत संप्रदाय के प्रथम शआ्राचाये बसब का बनाया हुआ “बसब- 
पुराण! है। सेसेश्वर का शतक? भी एक श्रच्छा भ्ंथ है। कवि 
पंप का 'पंपभारत? या 'विक्रमाजुनविजयः भी हमारे समय का 
काव्य है और दुर्गसिंह-कत पंचतंत्र” का असुवाद भी हमारे समय 
में हुआ । इस' भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इससें 
संस्कृत के बहुत से मंथों का अबुधाद हुआ+ ! 

तैलगू आंध्र प्रांत में बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी 
संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य अधिक 
उपलब्ध नहीं है| सका। पूर्वी से।लंकी राजा 
राजराज ने ग्यारहवीं शताब्दी में अन्य विद्वानों 
की सहायता लेकर ननियभट्ट ( मन्नप्प ) से महाभारत! का अनुवाद 
इस भाषा में कऋराया| | 


कनड़ी 


तपैछगू 





# हृम्पीरियल् गैमेटियर; जिल्दू २, प० ४३६४-३७ 
| एपिग्राफिया इंडिका; जिल्द ९, प्ूृ० १२। 


शिश्षा 

सं|र्ण साहित्य के संच्षिम पर्शन के बाद तत्काज्ञीन शिक्षा, 
शिक्षापद्धति और शिक्षणात्षयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है । 

हमारे समय के प्रारंभ में शिक्षा का सर्व साधारण में बहुत प्रचार 
था। गुप्त राजाओं से शिक्षा के प्रचार के लिये बहुत प्रयल्ल किया । 
उस समय भारतवर्ष संसार के सब देशों में सब से श्रधिक शिक्षित था | 
चीन, जापाम श्र सुदूर पूर्वी देशों से पढ़ने के लिये विद्यार्थी भारत में 
आया करते थे। बौद्ध आचार्य तथा हिंदू तपस्वी और संन्‍्यासी शिक्षा 
देने में विशेष भाग लेते थे । उनका प्रत्येक संघाराम था मठ एक 
एक शिक्षणात्षय बना हुआ था। भ्रत्येक बड़े शहर में कई संघाराम 
होते थे। हुएन्त्संग लिखता है कि कनौज में ही कई हजार विद्यार्थी 
संघारामों में पढ़ते थे | मथुरा में २००० विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 

चीनी यात्रियों के बनें से पता लगता है कि भारत में ५००० 
भठ या विद्याक्षय थे, जिनमें २१२१३० विद्यार्थी पढ़ते थे। हुएन्त्संग 
ने भिन्न भिन्न बौद्ध संप्रदायों के मठों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की 
संख्या भी दी ह# | विद्वान आह्यणों के घर श्रौर जैन यतियां के 
जपाश्रय भी छोटी छोटी पाठशात्ाओं का काम देते थे। राजाओं 
की तरफ से भी विद्याक्षय स्थापित थे । इस तरह प्रायः: जगह 
जगह संपूर्ण भारत में छोटे बड़े शिक्षणाल्य विधमान थे, जिनसे 
शिक्षा का प्रचार बहुत होता था । 

केवल छोटे छोटे शिक्तणालय ही नहीं, किंतु आजकल' के विश्व- 
विद्यालयों की समता करनेवाले बड़े बड़े विश्वविद्यालय भो द्ीते थे । 
ऐसे विश्वविद्यात्नयों में नालंद, तक्षशिज्ञा, विक्रम- 
शीज्ञ, धनकटक (दक्षिण में ) भ्रादि के 
नाम मुझय हैं। हुएन्त्संग ने नालेद विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन 


नालंद विश्वविद्यालय 





# राधाकुप्व्‌ छुकर्जी; हपे--४० ३११४-२७ । 
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किया है, जिसका सारांश हम यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे तत्कालीन 
शिक्षणा्यों के विपय में कुछ ज्ञान है। जाथ ! 

प्रारंभ सें नाल॑ंद विश्वविद्यालय सगध के राजा शक्रावित्य ने 
बंनाया था, उसके पीछे के राजाओं ने भी उसे बहुत सहायता दी ! 
नालंद विश्वविद्यालय के अधिकार में २०० से अ्रधिक गाँव थे, जो 
अनेक राजाओं ने दान दिए थे। इन्हीं गाँवों की अझ्ाय से उसका 
व्यय बल्लता था। यहाँ १०००० विद्यार्थी श्रैर १५०० अध्यापक 
रहते थे। सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये आते 
थे। चारों ओर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ बने हुए थे। बीच 
बीच में सभागृह और विद्यात्य थे। उनके चारों भर बैद्ध- 
शिक्षकों और प्रचारकों के निवास' के लिये चौम॑जिली इमारतें थीं । 
रंग बिरंगे दरवाजों, फड़ियों, छततों और खंभें की सुंदरता देखकर 
जोंग भाहित हो जाते थे । वहां कई बड़े बड़े पुस्तकालय और छ:; 
बड़े बड़े विद्यालय थे । विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं 
लिया जाता था, कितु उच्तटे उन्हें प्रत्येक आवश्यक बस्तु - भोजन, 
वक्ष, श्रैषध और निवासस्थान आदि--मुफ्त दी जाती थो। उच्च 
श्रेणी के विद्यार्थियों को एक अच्छा कमरा और छोटी श्रेणी के 
विद्यार्थियों को साधारण कमरा दिया जाता थक । 

इस' विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरिक्त बेद, 
गणित, ज्योतिष, तकेंशाक्ष ( हेतुवि्या ), व्याकरण, वैथक आदि 
अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वहाँ मह, नक्षत्र आदि देखने 
का भी बड़ा भारी स्थान था। वहाँ की जल्घड़ी भगधवासियों को 
समय का परिचय देती थी । उसमें प्रविष्ट होने के लिये एक परीक्षा 
भी देनी पड़ती थी। यह परीज्षा बहुत कठिन होती थी, जिसमें बहुत से 
विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १०००० विद्यार्थियों का होना आश्चर्य 

# ब्रील, बुद्धिस्ट रैकड,स आफ दी वेस्टने वढ्डे; जिल्‍्द २, ए७ १६०-९८॥ 
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की बात है। * इसमें पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत प्रामाणिक विद्वान माने 
जाते थे | हर्ष ने अपनी परिषद्‌ के उत्सव में नालंद से १००० 
विद्रान्‌ बुलाए थे । गुसलमानों फे समय में इस महत्वपूर्ण और 
उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ । 

भारत में तक्षशिल्षा का विश्वविद्यालय सब से प्राचीन था। 
पतंजलि, चाणक्य और जीवक यहीं के विद्यार्थी तथा अध्यापक थे । 
यह विश्वविथाज्ञय भी बहुत बड़ा था। इसमें 
शिक्षा प्रारंभ करने की भायु सोलह वर्ष की 
थी। प्रायः राजाओं तथा संपन्न पुरुषों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 
'सह्ठासुतसेमजातकः में एक अआ्राचाये से पढ़नेवाले १०० से अधिक 
राजकुमारों का उल्लेख है। गरीब विद्यार्थी दिन में काम करते 
गैर रात की पढ़ते थे । छुछ विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की 
ओर से भी कांम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पढ़ने को बाद 
फीस' चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे । विद्यार्थियों के जीवन और 
आचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकीं से 
पता लगता है कि यहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमें से कुछ 
ये हैं--बेद, भ्रठारद् विद्याएँ ( नहीं कहा जा सकता किये कैम सी 
थीं), व्याकरण, शिल्प, धलुविंधा, हस्तिविशा, मं॑त्रविया और 
चिकित्सशाश्ष । चिकित्स। शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। यहाँ की शिक्षा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, 
व्यवसाय आदि का क्रियात्मक अनुशीक्षन तथ! देशदेशांतर के रीति 
रिवाजों का अध्ययन करने के लिये भ्रमण किया करते थे । इसके 
कई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भो 
मुसत्लमानों के समय में नष्ट हुआ । 

_इत्सिंग ने अपने असिद्ध अं में प्राचीन शिक्षाक्रम का संक्षिप्त 
विवरण दिया है। साधारणतः उत्कृष्ट विद्वान होने के लिये सबसे 
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पहले व्याकरण का विशेष अध्ययन करना पड़ता था । इत्सिंग ने 
व्याकरण के कई भथरों का भी वर्णन किया है। पहले नवीन बालकों 
को छ: वर्ष की आयु में वर्णबोध की सिद्ध 
रचना (सिद्धिरस्तु ) पढ़ाई जाती थी । इसमें 
छः: मास' लग जाते थे | इसके बाद पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी रटाई 
जाती थीं, जिसे विद्यार्थी आठ मास में कंठस्थ कर लेते थे । तद- 
नंतर धातुपाठ, जो श्रतुमान १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस बर्ष 
की अवस्था में नामों औ्रौर धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का 
श्रध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष में समाप्त हो जाता था | 
तत्पश्चात्‌ जयादित्य श्र घामन की 'काशिकाबृत्तिः की अच्छी 
तरह शिक्षा दी जाती थी। इत्सिंग लिखता है कि भारत में अध्य- 
यन करने के लिये झ्रानेवालों का इस' व्याकरण ग्रंथ का पहले पहल 
अध्ययन श्रावश्यक है; ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल 
होगा। ये सब प्रंथ कंठस्थ होने चाहिएँ। इस बृत्ति का पअ्रध्य- 
यन कर चुकने के पश्चात्‌ विद्यार्थी गध श्रौर पद्म की रचना प्रारंभ 
करते थे श्रौर हेतुविद्या तथा अ्रमिधम्म कोप में लग जाते थे | 
न्याय-द्वाए-तारक शास्त्र? ( नागाजुन की बनाई हुई हेतुविद्या की 
भूमिका ) के अध्ययन से वे ठीक तौर पर अ्रतुमान कर सकते थे भार 
'जातकमाला? के अध्ययन से उनकी ग्रहण शक्ति बढ़ती थी। इतना 
पढ़ चुकने पर विद्यार्थियों को विवाद करने की भी शिक्षा दी जाती 
थी, परंतु अभी व्याकरण का शअ्रध्ययन समाप्त नहीं होता । इसके 
बाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था। प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीम वर्ष में 
सीख लेता था। इसके अनेतर भतहरि की 'महाभाष्य की दीका! 
और “वाक्यप्रदीप” पढ़ाई जाकर उन्‍हें 'पेइल”ः ( संभवत: संस्कृत की 
बेडाबृत्ति ) की शिक्षा दी जाती थी। मूल ग्रंथ भर्देहरि ने ३००० 
श्लोकों में लिखा, जिसकी टीका धर्मपात्ष मे १४००० श्ल्ोकों में की 
सू०--१४ 
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थी। इसके पढ़ छेने पर विद्यार्थी व्याकरण का पार॑गत विद्वान हो 
जाता था। हुएन्ट्संग ने भी शिक्षाक्रस दिया है। व्याकरण का 
पंडित द्वोने के बाद मंत्रविज्ञान, द्वैतुविद्या और ब्योतिष का अध्ययन 
कराया जाता है। इसके बाद वैद्यक की शिक्षा दी जाती है। ततू- 
पश्चात्‌ न्याय पढ़ाया जाता है और सब से श्रंत में अध्यात्म विद्या | 
इध्सिंग लिखता है 'श्राचा्य जिन के पश्चात्‌ धर्मकीर्ति ने हेतुविशा 
को सुधारा और गुणप्रभ ने (विभयपिटक! के अध्ययन को दुबारा लेक- 
प्रिय बताया#?? । यह क्रम केवल्न उत्कट विद्वान बनने के लिये था। 
साधारण विद्यार्थी इस' क्रम से अध्ययन नहीं करते थे । वे अपना 
अ्रभीष्ट विषय पढ़कर अपना साँसारिक काये करते थे | धर्मों की शिक्षा 
भी विशेष रूप से दी जाती थी। यह श्राश्चय की बात है कि 
बौद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त हिंदू धर्म 
के साहित्य की भी पूर्ण शिक्षा दी जाती थी | 

शिक्षण-विधि भी बहुत उत्तम थी। हुएन्त्संग लिखता है कि 
प्रत्येक विषय के प्रकांड विद्वान अ्रध्यापक विद्यार्थियों के दिभाग में 
जबरदस्ती काई बात प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ 
अधिक ध्यान देते हैं। थे सुस्त विद्यार्थियों को अच्छो तरह पढ़ाते 
हैं श्रौर मंदबुद्धि विद्यार्थियों का तीरुण बुद्धि कर देते हैं) । 

विद्वानों में परस्पर शाल्वार्थ की प्रथा बहुत प्रचलित थी । इससे 
साधारण जनता का भी बहुत लाभ पहुँचता था। वहच्द बहुत से 
सिद्धान्तों से परिचित दो जाती थी । 

यह शिक्षाक्रम प्राय: हमारे संपूर्ण काज्न तक प्रचल्षित रहा 
थोड़ा घहुत परिवर्तन अवश्य होता रहा, पर॑तु इसके मूल सिद्धांतों में 








# टाकाकुसु, घुद्धिस्ट प्रेक्टिसेज इन इंडिया; ४० १६९५-८७, बाटर्स भाव 
युवनच्चांग्स द्रौयद्स, जि० १; ४० १९४४-४३ । 
| चाटर्स ऑन युचनच्चांउस्त ट्रीचएस; जि० १; घ० १६० । 
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कोई परिवर्तन हुआ हो, यह माल्रूम नहीं होता । बड़े बड़े विश्व- 
विद्याज्यों के शिक्षाक्रम का प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से 
पड़ृता था। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दाशनिक 
और धार्मिक संग्रदायों में यह शिक्षाक्रम उक्त रूप में नहीं था। 
उनकी पाठशाल्ाशों में साधार्ण ज्ञान के बाद एन्‍्हीं के धार्मिक यथा 
दाशनिक ग्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा 
कि आजकल काशी आदि में पाया जाता है । 


तृतीय व्याख्यान 
शासन, शिल्प और कल्ता 


ततीय व्याख्यान 


>न #चपआव्अमपकल हे 


शासन, शिल्प और कला 


प्राचोन भारत में राजनीति और शासन-पद्धति का पूर्ण विकास 
हो चुका था। हमारे देश में भी राजा के अधिकार किसी प्रकार 
नियंत्रित थे। यहा भी कई प्रजात॑त्र राज्य 
थे, जिनको गणराज्य भी कहते थे। कई राब्यों 
में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर 
सकता था। प्रजा की भ्रावाज सुनी जाती थी) शासन्र-प्रबंध 
बहुत्त उत्तम होता था | 

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं | हर्प के 
राज्य-काल के ताम्रलेखों, हर्षचरित शऔर हुएन्त्सेंग के वर्णन से 
तार्कालिक शासम-पद्धति का कुछ पता लगता है। राजा उस समथ 
सर्वेसर्वा नहीं थ।। उसकी मंत्रिपरिषद्‌ होती थी, जिसके हाथ में 
बसतुतः राज्य की प्रायः सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का 
प्रधान सचिव भंडि था। राण्यवर्धन के मारे जाने पर भ॑डि ने 
त्रिपरिषद्‌ की बैठक बुल्ञाकर देश की स्थिति समभाई और कहा कि 
“राजा का भाई हर्ष कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दयाह्ु है। प्रजा 
उस' पर विश्वास करेगी | मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया 
जाय | प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सम्मति दें!। सब मंत्रियों ने 
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इस पर सहमतः*होकर हे से राजा बनमे की प्राथना की । इससे 
जान पड़ता है कि मंत्रि-परिषद्‌ का शासन में बहुत अधिकार था| 
भिन्न मिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मित्रता है, जिनमें सांधिविम्नहिक, 
रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक ( न्याय का प्रबंधकर्तता ), अक्ष- 
पटल्लाधिपति ( झ्राय व्यय का हिसाब रखनेवाला ) आदि सझुख्य हैं । 
राजा का भुरझु्य कार्य शासन करना था| वह मंत्रि-परिपद्‌ से सलाह 
लिया करता था। राजा का कर्त्तव्य प्रजा में शांति रखना श्रौर 
उसकी रक्षा करना था | हुएन्ट्संग ने लिखा है कि राजा का शासन 
दयायुक्त नियमें। पर अवल्लंत्रित था। प्रजा पर किसी प्रकार की 
जबदस्ती नहीं की जाती थी । क्षत्रिय लोग बहुत पीढ़ियों से शासन 
कर रहे हैं, परंतु उनका एद्देश्य प्रजोपकार और दया है# । 

एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी श्र प्रजाहितैषी 
शासक ( 3006ए00॥ /॥०7980७॥ ) था । उस समय ब्राह्मणों 
तथा धर्मगुरुओं का प्रभाव राजा पर बहुत 
होता था। वह राज्य की सब अकार की 
क्रियाओं और चेष्टाओं ( ॥०४ए४०७ ) का उत्तरदाता था। वह 
कंबल अजा के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नहीं 
देता था, किंतु प्रजा की धार्मिक श्रौर शिक्षा-संबंधी अवस्था पर भो 
लक्ष्य रखता था। बहुत से राजाओं ने धामिक उन्नति में विशेष 
भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने 
शिक्षा की उन्नति के लिये भी विशेष प्रयल्न किया । उनको दरबार में 
बड़े बड़े कवियों श्र विद्वानों फी भ्राश्रय दिया जाता था । जब कभो 
कोई कवि एक उत्कृष्ट ग्रंथ तैयार करता, ते। राजा दूसरे नरेशों के 
दरबारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान प्रतिनिधि बुल्ञाता था , 
काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित श्रीक॑ठचरित' सुनने 


राजा के कत्तंब्य 





॥ बाटसे ऑन युवनच्चाग्स टरवल्स; जि० ३, पृ० १६८ । 
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के लिये कन्नौज के गोविंदर्चद्र के दरबार से सुहतत और उत्तरी कोंकण 
के राजा अपरादित्य फे दरबार से तेजकंठ आदि विद्वाव्‌ भेजे गए थे | 
प्राय: प्रत्येक दरबार में कुछ कवि तथा विद्वान रहते थे, जिनका वहाँ 
पूर्ण सम्मान होता था। राजा लोग उन्‍हें नए नए भ्रंथ लिखने के 
लिये भी उत्साहित करते थे । 

शासन की सुविधां के लिये देश भिन्न भिन्न भागों सें बँटा हुआ 
था। मुख्य विभाग भरुक्ति ( प्रांत ), विषय ( जिला ) और ग्राम 
थे। सबसे मुख्य संस्था आम-संस्था थी। 
बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में प्राम-संस्थाओं 
का प्रचार था । आम के लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य 
करती थी। केंद्रीय सरकार क्षा उसी से संबंध रहता था। थे ग्राम- 
संस्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थीं, इनमें प्रजा का अ्रधिकार था। 
मुख्य सरकार के अधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं | 

प्राचीन तामिल्त इतिहास से उस' समय की शासन-पद्धति का 
विस्तृत परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानाभाव से संक्षिप्त वर्णन ही 
देंगे। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिये पाँच समि- 
तियाँ होती थीं। इनके अ्रतिरित्त जिल्लों में तीन सभाएँ होती थीं । 
ब्राह्मण सभा में सब ब्राह्मण सम्मिलित होते थे। व्यापारियों की 
सभा व्यापारादि का प्रबंध करती थी। चाल राजराज ( प्रथम ) 
के शिक्षालेख से १५० गाँवों में प्राम-सभाशञ्रों के होने का पता लगता 
है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बड़े बड़े भवन होते थे, 
जैसे तंजोर आदि में बने हुए हैं। साधारण गाँवों में बड़े बड़े वट- 
वृक्षों के नीचे सभाओ्रों के अधिवेशन होते थे। ग्राम-सभाओं के दे। 
रूप--विचार-सभा श्रार शासत-सभा--रहते थे। संपूर्ण सभा 
के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर दिए जाते थे। कृषि और 
उद्यान, सिंचाई, व्यापार, मंदिर, दान आदि के लिये भिन्न भिन्न 

स०+-२० 
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समितियाँ थीं ।' एक समय एक तालाब में पानी अधिक आने के 
कारण आम को हानि पहुँचने की संभावना होने पर प्राम-सभा ने 
ताल्ाब-समिति को उसका सुधार करने के लिये बिना सूद रुपया 
दिया ग्रौर कहा कि इसका सूद संदिर-समिति को दिया जाय । 
यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था, ते। उससे भूमि छीन 
ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी ! भूमि 
बेचने या खरीदने पर ग्राम-सभा छसका पूरा विवरण तथा दस्तावेज 
अपने पास रखती थी। सारा हिसाब-किताब ताडपन्रादि पर 
लिखा जाता धा। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था ! 
जल्ल का कोई भी स्रोत व्यथे नहीं जाने पाता था, नहरें, वाज्लाबों 
कर कुओं की मरस्मत समय समय पर होती थी। आय-ब्यय के 
रजिस्टरे। का निरीक्षण करने के लिग्रे राज्य की श्रोर से अधिकारी 
नियुक्त किए जाते थे# । 

चेाल राजा परांतक के समय के शिज्ञालैख से पराम-संप्थाओं की 
निर्माण-पद्धति पर बहुत प्रकाश पड़ता है। उसमें आरम-सभा के 
सभयों की योग्यता अ्रयेग्यता संबंधी नियम, सभाओं के अधिवेशन 
के नियम, सभयों फे सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का 
निर्माण, श्राय-व्यय के परीक्षक्तीं की नियुक्ति आदि पर विचार किया 
गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह्द होती थी 
कि ल्लोग ठीकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े सें डाल- 
देते थे, सबके सामने वह घड़ा खेलकर उम्मीदवारों के मत गिने जाते 
थे श्रौर अधिक भत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था| । 


# विनयकुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिव्यूशंस एंड ध्यरीम भ्राफ 
दी हिंदूज। ए० ४३-१६ । 

| आकियालाजिक्ल से श्राप इंडिया; एन्युअछ रिपोर्ट १8०४-४६ 
परृु० १४७२-४५ । 
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इन सेरथाओं का भारत की जनता १९ जा सबसे अधिक व्यापक 
प्रभाव पड़ा वह यह है कि बह ऊपर के राजकीय कार्यों से उदासीम रहने 
लगी । राज्य में चाह्दे कितने बड़े बड़े परिवरततन हो जाये, परंतु पंचायतों के 
बैसे ही रहने से साधारण जनता में काई परिवर्तन नहीं दीखता था | 
जन साधारण को परतंत्रता का कु अनुभव कभी नहीं होवा था। इतने 
विशाल देश के भिन्न भिन्न राज्यें के लिये यह कठिन भी है कि वे गाँवों 
तक की सब बातों की तरफ ध्यान रख सके | भारतवर्ष में इतने परिवर्तन 
हुए, पर॑तु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयज्न नहीं किया | 

शहरों में म्यूनिसिपैलिटियाँ या नगर-सभाएँ भी द्वोती थीं, जो 
नगर का पूर्ण प्रबंध करती थीं ! 

शासन श्र स्याय के नियस पर्याप्त कठोर थे। अंगच्छेद, 
देशनिर्वासन, जुर्माना और कारागार आदि दंड प्रचलित थे# | हृषे 
के जन्म पर कैदियों के छोड़े जाने का पश्लेख 
बाण ने किया है। याज्ञवल्कय ने कई कठोर 
एवं ऋर दंडों के देने का वर्णन किया है। ज्राह्मणों को विशेष कठोर 
दंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग के लिये एक विशेष भ्रधि- 
कारी रहता था, जिसके नीचे भिन्न भिन्न प्रांतों श्रौर स्थानों में अन्य 
अधिकारी रहते थे । याज्ञवर्क्य ने न्‍्याथ के बहुत से नियमें! का वर्णन 
किया है, जिससे पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था 
कितनी उन्नत और पूर्ण थी । श्रभियोगों में लिखित भौर मै|खिक 
साज्षियां की परीक्षा की जाती थी । आश्चर्य की बात यह है कि सब 
बातें में इतनी उन्नति होते हुए भी दिव्यसाक्षी ( 07088)8 ) की ऋर 
प्रथा विद्यमान अवश्य थी], परंतु बहुत ह्टी कम उपयोग में आती थी। 


दंड 





# वादर्स आन युवनच्चांगूरा ट्रीवस्स; जिद ३, ४० १७२। 
| चही; ए० १७२; अ्रकबेखूमीन हडिया; जि० २, ए० १४४८-६० । 
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कानून में स्ियों की भी राजनीतिक स्थिति स्वीकृत की जाती थी | 
उत्तराधिकार-संबंधी नियमे। में ख्री की संपत्ति का भी भ्रच्छा विवेचन 
किया गया है। पुत्र के न होने पर लड़की 
ही पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती 
थी। अपने पिठ-गृह की ओर से मिल्लनेवाले धन पर सत्री का पूर्ण 
खत्व रहता था। मु ने भी इसका उल्लेख किया है+# । 

राज्य की ओर से व्यापार और व्यवसाय की रक्षा पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था । कारीगरों की रक्ता के लिये विशेष नियम बने हुए थे । 
यदि कोई व्यापारी श्रनुचित उपायों द्वारा वस्तुओं का मूल्य आदि बढ़ा 
देता था बाट और नाप कम या अधिक रखता ते उसे दंढ मिल्ञता था | 

उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के 
नामें से मिल्तता है। राजा था सम्राट, के नीचे बहुत से छोटे छोटे 
राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासमंत 
आदि उपाधियाँ मिलती थीं। थे राजा 
सम्राट के दरबार में उपस्थित होते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से 
विदित होता है। कभी जागीरदार भी ऊँचे पढें पर पहुँच जाते 
थे। प्रांत के शासक को 'छपरिक महाराज! कहते थे। कई 
शिलालेखें में प्रांतीय शासकी के गेाप्ता, भागिक, भेगपति, राज- 
रथानीय आदि नाम भी मिलते हैं। प्रांतीय शासक, विषय या 
जिल्ले के शासक को नियुक्त करता! था, जिसे विपयपति या आयु- 
क्तक कहते थे । विषयपति अपने जिले के सुख्य स्थान में, जिसे 
शभ्रधिष्टान कहते थे, अपना भ्रधिकरण या दपतर रखता था । 

प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित श्राज्षञाएँ जाती थीं | 
एक ताप्नपन्र से पता क्गता है कि ये भाज्ञाएँ तभी ठीक मानी जाती 


# विनयकुमार सरकार; दी पोलिश्किल इंस्टिव्य शंस पुंड थ्य रीज आफ दी 
हिंदूज; ४० २७-३० । 


ख्ियों की राजगीतिक स्थिति 
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थीं, जब कि; उन पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की स्वीकृति हो, 
राजा का हस्ताक्षर और तत्संबंधी सब क्रियाएँ ठीक हों#। राजा 
की तरफ से दी गई तसाम सनदों पर राजमुद्रा की छाप होती भी, 
यहाँ तक कि दानपन्नों के साथ जुड़ी हुई और ताँबे पर ढली हुई 
बड़ी बड़ी राजमुद्राएँ मिलती हैं, जिनमें कहीं कहीं राजा के पूर्वजों 
की पूरी नामावली तक रहती थी । ऐसी अद्राओं में कन्नौज के रघु- 
बंशी प्रतिद्दार राजा भोजदेव तथा मैखरी शाबवर्मा आदि की 
मुद्राएँ उल्लेखनीय हैं । 

स्थानीय सरकारों के भिन्न भिन्न कर्मचारियों के नाम भी शिक्षा- 
लेखें में मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ यहाँ देते हैं, जेसे महत्तर 
(आम-सभा के सभ्य ), मासिक (ग्राम का मुख्य शासक ), 
शैल्किक ( कर ढनेवाला कर्मचारी ), गैर्सिक ( किल्लों का भ्रध्यक्ष), 
ध्रुवाधिकरण (भूमि-कर लेनेबाला), भांडागाराधिकृत ( कोपाध्यक्ष ), 
तल्लबाटक (ग्राम का हिसाब रखनेवात्ा )। कुछ छोटे छोटे कर्म- 
चारियों के नामें। का उल्हेख भी मिलता है। वर्तमान क्लके फे ताम 
“दिविर' और लेखक! थे। 'करणिकः आजकल के रजिस्ट्रार का 
काम करता था । इन कमेचारियों के अतिरिक्त दूसरे भी बड़े बड़े 
कर्गचारी रहते थे। दंडपाशिक, चौरेद्धरणिफ भ्रादि पुलिस के 
कर्मचारियों के नाम थे| । 

राब्य की आय कई विभागों से होती थी । सबसे अधिक भाय 
भूमि-कर से थी । भूमि-कर उपज का छठा हिस्सा हे।ता था। किसानें 





# मुब्राशद्ध' क्रियाशद्ध/ सुक्तिशद्धं सचिहृकस । 
राज्ष। स्वहस्तशुद्ध' थ शुद्धिसाप्मोति शासनम्‌ ॥ 
शिलाराब॑ंशी राजा रद्दरान का शक्त संवत्‌ ६३० ( बि० सै० १०६४ ) का 
दामपतन्न । पएपिग्राफिया इंडिका; जिद 8, ४० ३०२। 
| चिंतामरणि विनायक वैद्य; हिस्दी आफ सिडिए॒वक्त इंडिया; जि० १, 
भ्रू० ११८०-४१; राधाकुओुद सुकर्जी; हब; ४० ३१०३-१२ | 
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पर भी एक झ्राध और कर लगता था। ये कर अनाज के रूप में 
लिए जाते थे | मंडपरिका (चूंगी कर) भी कई पदार्थों पर लगता था | 
बंदरगाहों पर भी आनेवाल्ते माल पर तथा दूसरे 
राज्य से अपनी सीमा में आनेवाले माल पर 
झार्यात कर लगता था। धूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। 
तसक तथा खातों पर भरी कर क्षगाया जाता था+, परंतु ये कर भारी 
नहीं थे जैसा कि हुएन्त्संग का कथन है। उसने राजकीय आय का 
चार भागों में व्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार 
तथा राष्ट्रीय क्रा्यों के लिये व्यय किया जाता था, दूसरा भाग 
सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के लिये खर्च होता था, तीसरा भाग 
शिक्षा-विभाग के, लिये श्रौर चैौथा भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को 
सहायता देने के लिये रहता था| । 


खेती की एश्नति के लिये पर्याप्त प्रथल किया जाता था | सरकार 
की ओर से भूमि को मापा जाता था। कई शिलालेखों में मानदंड, 
“निवर्तनः, 'पदावर्त! आदि मापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की 
तरफ से छंबाई का 'सापक! निश्चित था। पारमेश्वरीय हस्त भी 
एक परिसाण होता था। आमें की सीमाएँ निश्चित की जाती 
थीं। म्राम पर कर छगत।था। ग्रांमी के साथ गोचरन्मूमि 
छोड़ी जाती थो । जागीर या इनाम में मिल्ले हुए गाँवों पर कोई 
कर नहीं लगता था। राज्य की ओर से तेोक्ल फे बाटों का भी 
निरीक्षण किया जाता था । 


% दाधाकुसुद सुखेप/ध्याय; हुए; ० ११२-१३। 

| वाटर भान युवनच्चांग्स है बहस; जि० १, ० १७३६-७७ | 

] चिंतामणि विनायक वैद्य; हिस्ट्टी आफ मिडिएव्ल इंडिया; जि० १, ० 
१8३, जिहद्‌ २, एू० २४०। 
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राज्य की ओर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत 
ध्यान रहता था । गगरों में धर्मशालाएँ श्र कुएँ बनाए जाते थे | 
गरोंब रोगियों के लिये औषधाह्य भी राज्य 
की ओर से स्थापित किए जाते थे। सड़कों 
पर भी थात्रियों के आराम के लिये वृक्ष, जलाशय आदि को प्रबंध 
किए जाते थे । राज्य की ओर से शिक्षणालयों का विशेष सहायता 
दी जाती थी । 

इस शासन-प्रबंध के अतिरिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था भी 
कस उन्नत नहीं थी। सैनिक विभाग शासल-प्रबंध से बिलकुल प्रथकू 
था ; प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई अ्रधि- 
कार नहीं था, उसके अधिकारी बिलकुल खतत्र 
रहते थे । प्राय; हर समय युद्ध आदि की संभ वना के कारण सेनाएँ 
काफी घड़ी रहती थीं। हे की सेना में ६०००० हाथी और 
१००००५ घोड़े थे । हुएन्ट्संग ने हपे की सेसा चार प्रकार की-. 
हाथी, घोड़े, रथ औ्रौर पदाति--बताई है॥ । घोड़े मिन्न भिन्न देशों 
से मँगवाए जाते थे । बाण ने कांप्रेजज, वनायुज, सिंधुज, पारसीक 
आदि घोड़ों की जातियों के नाम दिए हैं। पीछे से शमेः शन्मैः रथों 
का प्रचार कम होता गया । 

इन चार प्रकार की सेनाओ्रीं के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत 
सुसंगठित और व्यवस्थित थी । जिन राज्यों की सीमा पर घड़े बड़े 
दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे । समुद्री तट के राज्यों को भी 
लौ-सेना रखने फी आवश्यकता थी। हुएन्त्संग ने अपनी यात्रा के 
प्रसंग में जहाजें का वर्णन किया है। मताया, जावा, बाली श्रादि 
द्वीपों में हिंदुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे भी जत-सेनाओं के 
सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है। चेल राजा बहुत शक्ति- 


# वाटर्स श्रान युवनच्चांसस ट्रीवल्स; जि० १, पू० १७०-७१ | 


साधैजलिक का 


सैनिक प्रबैध 
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शाली जल-सेना रखते थे | राजराज ने चेर-राज्य का जंगी बेड़ा 
नष्ट कर लंका की अपने राज्य में मिज्ञा लिया था। राजेन्द्र चाल का 
जंगी बेड़ा निकोबार और अंडमन ह्वीपों ( आजकल का फाला पाती ) 
तक पहुँचा था। स्ट्रैबो ने भारतीय सेता में जल-सेला के होने का 
उल्लेख किया है। जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से 
थी। मैगस्थनीज ने चंद्रशुप्त की सेना का वर्णन करते हुए जल्ल-सेना 
का बृत्तांत लिखा है. भिन्न-भिन्न सेनांग्रें के लिये भिन्न-भिन्न अफसर 
होते थे। संपूर्ण सेना के अधिकारी को 'महासेनापति?, 'महाबलाध्यक्षः 
या 'महाबलाधिकृतः कहते थे । 'भटाश्व सेनापति', पैदल श्र धेड़ों 
की सेना के भ्रध्यक्ष को ऋहवे थे)... घोड़ों की सेना के भ्रध्यक्ष को 
बूहदृदश्ववार! कहते थे। युद्ध-विभाग के कोपाध्यक्ष को 'रणर्भा- 
डागाराधिकरण' कहते थे । काश्गीर के इतिहास से एक महासा- 
घनिक! का पता लगता है, जे युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की 
व्यवस्था करता था# । 

सेना के सिपाहियों का वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के 
अ्रन्य कर्मचारियों को अनाज के रूप में दिया जाता था। स्थिर सेना 
( 8॥णाती॥ढ 6ए॥ए ) के अतिरिक्त कठिन अवसरों पर अस्थायी 
सेता की भी व्यवस्था की जाती थी। कई राज्यों में दूसरे राज्यों के 
लोग भी भरती किए जाते थे| | 

उपयुक्त शासन-व्यवस्था और प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल्न में 

राजनीतिक स्थिति एक सा ही नहीं रहा । इसमें बहुत परिवर्तन 
तथा शासन-पद्धति में हुए। हग संक्षेप में उन परिवर्तनों पर कुछ 
परिवर्सन विचार करते हैं । 


# चिंतामणि विनायक वैद्य; हिस्द्री आफ सिडिएबक इंडिया; जि० १. 
पृ० १४२९-४४ । 
त राघाकुमुद मुकर्जी; हप। छु० ६७-&म । 
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पिछल्ले समय में भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति बहुत श्रधिक 
अच्छी नहीं रही । छोटे छोटे राज्य बनते जा रहे थे। हु और 
पुलकेशी के बाद ते इन दोनों का राज्य कई भागों में विभक्त हो 
गया। सेजलंकी, पाल, सेन, प्रतिद्वार, यादव, गुहिल, राठोड़ आदि कई 
बंश अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए थे। कहने का अमिप्राय यह है 
. कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों में विभक्त होने से उनकी शक्तियाँ 
बिखर गई' । “भारत में एक राष्ट्रोयता का भाव प्रबत्त रूप से नहीं 
था। इन राज्यों के पारस्परिक युद्धों से देश की शांति नष्ट होती 
रही । इसका स्वाभाविक परिणाम देश भी शासन पद्धति तथा अन्य 
राजकीय संस्याओ्रों पर पड़ा । सब राजा शनेः शनेः अधिक खतंत्र 
और उच्छू खल हे।ते गए। देश के शासन की ओर उनका अधिक 
ध्यान न रहा | गजा की झावाज की सुनवाई कम होने लगी । राजागश्रों 
को सेना की विशेष श्रावश्यकता होने पर उन्‍होंने प्रजा पर अभ्रधिक 
कर लगाए । राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था। कोई 
जनसभा या क्रमागत मंत्रि-परिषद्‌ नहीं थी । इस समय तक राज्य के 
पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवी शऔर बारहवीं सदी के 
शिल्लालेखें में राजामात्य, पुरोहित, महाधर्माध्यक्ष, महासाधिविप्र- 
हिक, महासेनापति, भहासुद्राधिकृत ( राजमुद्रा का रक्षक ), भहाक्ष- 
पदलिक प्रौर महाभेगिक आदि अधिकारियों के मास मिलते हैं, 
जिनसे विदित होता है कि शासन-प्रबंध में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ 
था। इन अधिकारियों में महा! शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि 
इसके अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे#। रानी और 
थुवराज भी शासन में भाग लेते थे । कुछ राज्यों में छोटे छोटे कर 
बढ़ा दिए गए। पिछल्के राजाओं के समय में कई कर लगने का 








# चिंतामणि विनायक वैथ; हिस्ट्टी आफ मिडिएच इंडिया; जि० ३, 
पूृ० ४४४8-५४ । 
स्‌०-“र२ १ 
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जश्लेख मिलता है। भूमि और कृपि आदि की भी व्यवस्था पूर्वचत्‌ 
थी । ज्षेत्रपाल और प्रांपपाल आदि कई अधिकारियों के नाग मिल्ते 
हैं। आय-व्यय विभाग भी पहले की तरह ही था । न्यायात्षयों की 
भी व्यवस्था भ्रच्छी थी, राजा की अनुपस्थिति में प्राड-विवाक (न्याया- 
घीश ) काम करता था ।  अल्॒वेरूनी ने मुकइमें। के विषय में लिखा 
है. अभियेग उपस्थित करते हुए वादी अपनी पुष्टि मे प्रमाण देता 
था। यदि काई लिखित प्रमाण म हो ते कम से कम चार गवाह चाहिएँ । 
उन्‍हें जिरह की श्राज्ञा नहीं दी जाती थो | ब्राह्मणों और ज्ञन्नियों को 
हत्या के अपराध में प्राणदंड तहीं दिया जाता था । उनकी संपत्ति 
लूटकर उन्हें देशनिर्वासित कर दिया जाता था | चोरी के अ्रपराध में 
ब्राह्मण को अधा करके उसका बायाँ हाथ और दहिसा पैर काट दिया 
जाता था। क्षत्रिय अ्रंधा नहीं किया जाता था# ! | इससे जान पड़ता 
है क्षि उस समय तक भी कर दंड देने की प्रथा विद्यमान थो । 

सैनिक व्यवस्था में भी कुछ परिवतेन हो रहा था। राजाओं 
के पास अपनी स्थिर सेना रखने क्रा रिवाज कम हो रहा था, परंतु 
सरदारों श्रौर जागीरदारों के पास सेनाएँ रखने और युद्ध के समय 
पर घनसे सेनाएँ लेने की रीति का प्रचार बढ़ रहा था । भिन्न भिन्न 
राज्यों की सेवा में दूसरे राज्यों के वीर सिपाही भरती किए जाते 
थे। पिछले ताम्रपत्र श्ादि से भी मालूम होता है कि इस समय भी 
महासेनापति और हाथियों, धोड़ों, ऊँटों, जल-सेना के भिन्न मिन्न श्रफ- 
सर, प्रेपणीक, गारसिक ्रादि अधिकारी रहते थे। । 

मिन्न भिन्न राज्यों के पारस्परिक ट्वेप और शत्रुता के कारण सब 
राष्ट्र निबत हो गए थे । सिंध ते! आठवीं सदी में ही मुसलमानों 


जे . # धरद्बेसमीज इंडिया; जिं० २, ४० १९४८-६३ । 
 चिंतामणि विनाग्क बैद्; हिस्द्री आफ मिडिएव्क इंडिया; जिल्दू ३, 
हक ४७० | 
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के अधिकार सें चल्न! गया था और ग्यारहबीं शवाब्दी में ल्ाहैर तक॑ 
पंजाब उनके हाथ में जा चुका था। बारहवीं सदी के अंत तक 
दिल्लो, अजमेर, कन्नौज आदि मुसक्षमानों के हाथ में चलते गए और 
पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दक्षिण आदि पर भी क्रमशः उनका अधि- 
कार हो गया और शने: शनेः भ्रधिकांश हिंदू-राज्य नष्ट हो गए | 


आर्थिक स्थिति 


हम पहले कह चुके हैं कि भारतवर्ष न केवक्न आध्यात्मिक उन्नति 
में पराकाष्ठा तक पहुँचा हुआ था, कितु भातिक उन्नति में बहुत 
फम्माल कर चुका था। श्रव उस समय की भारत की आर्थिक 
अवस्था पर कुछ विचार किया जाता है । 

भारतवर्ष का सुझ्य व्यवसाय कृषि था। उस सभय प्रायः - 
सभी प्रकार के भ्रमाज और फल यहाँ होते थे। कृषके। की प्रत्येक 

कृषि और सिंचाई प्रकार की सुविधा का पूरा खयाल रकखा जाता 
नम था। सिंचाई का बहुत भच्छा प्रबंध था। नहरां, 
तालाबों भर क्ु्रों द्वारा सिंचाई की जाती थी । 
नहरों फा प्रबंध प्रशंशनीय था। राजत्तरंगिशी सें 'सूथ' नामक 
इंजिनीयर का वर्णन भ्राता है। काश्मीर में बाढ़ू आने पर वहाँ 
के राजा अवंतिवर्मन्‌ ने सूय से इसका प्रबंध करने के कहा । उसने 
बित्तस्ता ( भेज्लम ) के तट पर बहुत पाती देखकर बड़े बड़े बाँध 
बैँधवाकर उससे नहरें निकलवाई' । इतना ही नहीं, उसे प्रत्येक 
ग्राम की भूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीक्षण किया कि उसके 
लिये कितने जल की आवश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक म्राम 
को यथेचित जल्ल देने की व्यवस्था की गई। फरहण ने लिखा है 
कि सूथ ने नदियों का इस तरह नचाया, जैसे सैंपेरा साँपों को नचाता 
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है। उसकी इसः व्यवस्था के परिणाम स्वरूप खेती बहुत हुई और एक 
खारी (परिमाण विशेष) चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार 
तक है| गया । तामिल प्रदेश में नदियों का मुहाने के पास रोक- 
कर पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे समय 
से पूर्व करिकाल चेल् ने कावेरी नदी पर सौ मील का एक बाँध बन- 
बाया था। राजेंद्र ( १०१८-१५ ई० ) ने अपनी नई राजधानी 
के पास बड़ा भारी जल्लाशय बनवाया । बड़े बड़े ताल्लाब भी हमारे 
समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे । चंद्रगुप्त मौथ के समय गिरनार 
के नीचे एक विशाल्न सरोवर बनवाया गया था, जिसमें से अशोक 
ने नहरें निकहवाई' । इनकी समय समय पर भरम्मत होती रही# । 
बहुत से राजा रथान स्थान पर अपने नाम से बड़े बड़े विशाल तालाब 
बनवाते थे, जिनसे सिंचाई बहुत श्रच्छी तरह दा सकती थी । ऐसे 
तालाब बहुत से स्थानों पर अब भी मिलते हैं। परमार राजा भोज 
मे भोजपुर में एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था, जे! संसार की 
कृत्रिम भीलों में सबसे बड़ा था । इसको मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया। भ्रजमेर में श्रानालागर, बीसला भादि ताल्लाब भी पहले 
के राजाओं ने बनवाए थे । क्ुझ्मों से भिन्न मिन्न अरकार से सिंचाई 
होती थी, जो भ्राज भी प्रचलित है। इस प्रथा को भारतीय क्षंका 
में भो ही गए थे। पराक्रमबाहु ( ११४० ई० ) ने लंका में १४७० 
तालाब श्रौर ५३४ महरें बनवाई' और बहुत से तालाब तथा महरों 
की मरम्मत कराई । इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई 
की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था| । 


# घिनयकुम्तार सरकार; दी पोढिटिकक्त इंरिटिव्य,शंस एंड' ध्यूरीज भाफ दी 
हिंदूज; ४० १०४०४ | 
| वही; ४० १०३-४ । 
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कृषि के बाद व्यापार की मुख्यता थी। भारत" के बड़े बड़े 
शहर व्यापार के केंद्र थे । भारतवर्ष में केवल ग्राम ही नहीं थे, 
विशाल नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्य- 
भान थे । पाँज्य राजाओं की राजधानी म॒हुरा 
बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार और गगनभेदी प्रासादों के 
कारण प्रसिद्ध था। मत्ाबार के तट परवंजि ( ब॑चि ) व्यापारिक दृष्टि 
से बहुत महत्व का तगर था। कोरेमंडल तट पर पकर ( काबेरीप्पुस्प- 
हिनम्‌ ) बहुत उत्तम बंदरगाह था। सेल्ल॑कियों की राजधानी वातापी 
( बीजापुर जिले में ) अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वशाली थी | बंगाल 
का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमज्ञक ) भी व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व 
का और विशाल सगर था, जहाँ से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ 
जाते थे। कन्नौज तो विशाल एवं एक प्रसिद्ध नगर था! मात्वा 
की उज्यिनों नगरी भो कम विशाल नहीं थी । यह उत्तरी भारत 
और भड़ोंच के बंदरगाह के बीच में व्यापारिक दृष्टि से मध्यस्थ का 
फास करती थी । बंबई प्रांत के सड़ोंच ( भ्रशुकच्छ ) बंदरगाह से 
फार्स, मिश्र आदि में भारत से माल जाता था । पाठलिपुत्र ते। 
मैर्यकाल से प्रसिद्ध था, जिसका विस्तृत वर्णन मेगास्थनीज ले किया 
है। उसके कथनानुसार इसके ५७० बुर्ज और ६४ दरवाजे थे श्रौर 
उसका क्षेत्रफल २१४ मील था, जो शरेज्ियन के समय के रोम से 
हुगुने से भी कुछ अधिक था। इसी तरह और भी अ्रमेक बड़े बड़े 
शहर भारतीय व्यापार के केंद्र थे# | 

व्यापार जल और स्थत्त मार्ग से होता था। बड़े बड़े जहाजी 
बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। अरब, फिनीशिया, फारस, 
सिश्र, भ्रीस, रास, चंपा, जावा, सुसात्रा आदि के साथ भारत का 


व्यापारिक नगर 





# बिज्राकुमार सरकार; दी पोलिडिकक इंरिव्व्यूशंस एंड थ्यरीज श्राप 
दी हिंवूज; पु० १०-३४ । 
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व्यापार होता था । ससुद्र-्यात्रा का निषेध पीछे से हुआ | हर्ष ने 
हुएन्त्संग को समुद्र-मार्ग से चोन लौटने की सलाह दी थी । जावा की 
कथाओं से ५००० भारतीयों का कई जहाजों 
द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है। 
इत्सिंग लौटता हुआ सभुद्र-मार्ग से ही चीन को गया था ) भारतीय 
पोतकला में बहुत्त प्रबीण थे और इसे वे बहुत प्राचीन काल से जानते 
थे। प्रोफेसर मैक्सडंकर के कथनानुसार ई० पूर्व १००० में भी 
भारतीय इस कला से अभिन्न थे+# । 
स्थलमार्ग से भी व्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष में 
व्यापार के लिये बड़ी बड़ी सड़के' बनाई जाती थीं। इन सड़कों 
« का महत्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था| 
व्यापार के स्थढूमाग ४ 
एक विशाल सड़क कोरेम॑डल तट ( पूर्ची ) से 
कुमारी अंतरीप तक १२९०० मील लंबी थी, जिसे कुलेप्तृंग 'ये'डुदेव 
(६० स० १०७०-१११८ ) ने बनवाया था। इसका सैनिक दृष्टि 
से भी विशेष महत्त्व था। हमारे समय से बहुत पूर्व मै।येकाल में 
भी पाटलिपुत्र से श्रफगानिस्तात तक ११०० मील लंबी सड़क बन 
चुकी थी। साधारण सड़के' तो बहुत जगह बनी हुई थीं। । स्थल- 
सार्ग से केवल खदेश में ही नहीं, विदेश में भी व्यापार द्वोता था | 
राइज डेविड्ज ने लिखा है--“घ्वदेश पैर विदेश में भारतीय 
व्यापार देनें मार्गों से होता था। ५०० बैलगाड़ियों के कारवान 
का वर्णन मिलता है|?” । स्थलमार्ग से घोन, बैबिलन, अरब, फारस 
आदि के साथ भारत का व्यापार होता था। एंसाइल्रोपीडिया 


व्यापार के जलभार्ग 








% हरविल्ञास सारड॥ हिंदू सुपरिये(रिदी; ४० ३६४ । 

| चिनयक्ुमार सरकार; दी पेलिटिकल्त इंस्टिव्यशंस पुंड ध्यूरीन आफ 
दी हिंदूज; ४० १०२-४ | गज 

| दी जरनक भाफ दी रायल एशियादिक सेसाइटी; १९०१ है० । 
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ज़िटेनिका में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्न- 
लिखित सार्गो' से होता था-- 

२--भारत से पत्लमायरा नामक शहर द्वारा रोम होता हुआ 
सीरिया की तरफ | 

२--हिमालय का पार कर आक्सस' होते हुए कैश्पियन सागर 
क्रौर बहाँ से सध्य यूरोप+ । 

भारतवर्ष से अधिकतर रेशम, छींट, मलमल् आदि भिन्न भिन्न 
प्रकार के बस्तर और सणि, मेती, हीरे, मसाले, मेरपंख, हाथीदाँत 
आदि बहुत श्रधिक्त विदेशों में जाते थे। 
मिश्र की आधुनिक खोज में वहाँ की ममियों 
की कुछ पुरानी कबरों से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है। 
विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो! गया । 
प्रिनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लाख पौंड 
(एक करोड़ रुपए) भारत में आते थे| प्मै/ केबल रोम से 
चॉलीस लाख रुपए भारत में छिंचे चले जाते थे. । 

देश के आंतरिक व्यापार में भिन्न भिन्न तीर्थो' का भी बहुत 
महत्व था , इनके मेलों में सब प्रकार के व्यापारी और ग्राहक 

के आते थे श्रर बड़ी भारी खरीद फरेझ्त होती 

थी। श्राज भी हरिद्वार, काशी और पुष्कर 
आदि तीर्थों में होनेवाले मेले व्यापारिक दृष्टि से कम भहतत्त्व के नहीं हैं । 

श्राजकल भारतवर्ष केबल कृपिप्रधान देश रह गया है, परंतु 
पहले यह बात न थी। भारतवर्ष में व्यवसाय और एद्योग-धंधे 
भी बहुत अच्छी अवस्था में थे। सबसे उत्तम व्यवसाय बच्चों का 


भारतीय ध्यापार 


# एऐंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका; जि० ११, एू० ४३४६ । ५ 
। छिल्ली; नैचरक हिस्ट्री । 
|: पैसाइक्लोपीडिया लिदैनिका; जि० ११, छ० ४६० | 
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था। वद्ा बहुत प्रकार के बनते थे। सामाजिक स्थिति में हम 
भिन्न भिन्न बच्यों के उपयोग के विषय में लिख चुके हैं। भारत में 
महीन से सहीन मलमल, छींट, शाल' दुशाजे 
आदि कपड़े बनते थे। कपड़े रँगने की भी 
कला यहाँ बहुत उन्नत थी । वनस्पतियों से भी तरह तरह के रंग 
निकाके जाते थे, यह आविष्कार भी पहले पद्दल भारतीयों ने ही 
किया था। नील की खेती ते केवल रंग के लिये ही होती थी । 
बस्-व्यवसाय ते १८ वीं शताब्दी तक चलता रहा और, ईस्ट इंडिया 
कंपनी के समय में नष्ट हुआ ! 
लोहे और फौलाद के व्यवसाय की भी आश्चयथजनक उन्नति 
हुईं भी । करूचे लोधे को गल्ाकर फौलाद बनाना उन्हें प्राचीन 
अलेआिवाईमो काल से ज्ञात था । खेती आदि के सब प्रकार 
के लोहे के औजारों और युद्ध के हथियारों का 
का व्यवसाय में 
बनना भारत में प्राचीन काज् से चत्ता आता था | 
लोहे का यह व्यवसाय इतना अधिक था कि भारत की भ्रावश्यकताशरों 
से बचकर फिनिशिया में जाया करता थ। | डाक्थर राय ने लिखा 
पै--.दमिश्क के तेज धारवाले प्ौजारों की बड़ी प्रशंसा की जाती है, 
परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी और वहाँ से अरबवाल्ों 
ने इसका ज्ञान प्राप्त किया#? । 
भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने फे लिये कुतुब- 
मीनार के पासवाला लोहस्तम्भ ही पर्याप्त उदाहरण है। इतना 
विशाल्न स्तंभ आज भी यूराप और अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा 
कारखाना गढ़कर नहीं घना सकता। आज उसे से हुए अ्रनुमान्त 
१५०० वर्ष हो! गए, खुली हवा तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर 
ज॑ग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है। 


.._ + हरबिक्ास धारडा; हिंबू सुपीरियारिट; ४० १7 


व्यचसाप 
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धार का जयस्त॑भ भी दशेनीय वस्तु है। यह सुसल्मानों के समय 
में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२.फुट श्र बूसरा १३ फुट 
का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी भांडू से मित्ा 
है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया फरते थे। लोहे के व्यवसाय 
पर लिखते हुए मिसेज मैंनिग ने लिख/ है कि आज भी श्क्ासगा 
और शैफोल्ड में कच्छ से श्रधिक भ्रच्छा फौलाद नहीं बनता॥ । 
लोहे के भ्रतिरिक्त अन्य धातुपझ्रों का काम भी बहुत अच्छा था। 
सेने चाँदी को तरह तरह के पात्र श्रौर जेवर बनते थे। पात्रों 
के लिये अश्रधिकतर तॉबा प्रयुक्त होता था | भाँति भाँति के रत्न 
काटकर सोने में मढ़े जाते थे। कुछ सुवर्णपत्रों पर ऐसी बै/छ 
जातकों अंकित हुई हैं, जिनमें कई पत्र आदि पन्‍ने, माणिक वगैरह 
रत्नों के बने हुए हैं, और पत्न॑कारी के ढंग से लगे हुए हैं। रत्नों 
तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुई गूर्तियों भी देखने में आई" और 
ऐसी एक स्फटिक मूर्ति ते अनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिप- 
राबा के स्तूप में से र्फटिक का बना हुआ छोटे सुँहबाला वर्तुलाकार 
सुंदर बर्तन मिल्रा है जिसके ठक्कन पर स्फटिक की सुंदर मछली बनी 
हुई है | सुवर्ण की बनी हुई कई मूर्तियाँ अब तक वियमान हैं । पीतल 
या सर्वधातु की तरह तरंह की विशाल मूर्तियाँ प्रब॒ तक कई मंदिरों 
में स्थापित हैं । इससे यह भी अनुमान होता है कि भारत में खातों 
से धातु निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थी । 
धातुओं के अतिरिक्त काव का भी काम बहुत उत्तम होता था । 
प्लिनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़कियों 
तथा द्रबाजों में भी काच लगते थे और दर्पण 
भी बनाए जाते थे । हाथीदाँत और शंख फे 
भी चूड़ियाँ आदि उत्तम पदार्थ बनते थे, उन पर तरह तरह की कारी- 


काच शादि का व्यवसाय 
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गरी का कास छ्ोता था । इन कामों के श्रौजार बहुत शूक्ष्म होते 
थे । स्टेवरिनस' ( 8॥:ए०५॥४७ ) ने लिखा है कि भारतीय शिल्पी 
इतने छोटे और सूक्षम गजारों से काम करते हैं कि यूरापियन उनकी 
सफाई शौर चतुरता पर आश्चर्यान्बित हो जाते हैं#॥ । 

अद्योग-धंधे के काम बड़े बड़े पूजीपतियों द्वारा नहीं होते थे । 
उस' समय गणसंरथा ( (७०६ ) का प्रचार था। एक पेशेबाल्ले 
अपना सुव्यवरिथत समुदाय बनाते थे । गण 
की प्रत्येक सभ्य का उसके सब निथम मानने 
पड़ते थे । गण, पदाथे की उत्पत्ति और विक्रय का प्रबंध फरवा था । 
गाँवों या जिलों की सभाश्रों में इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जे देश 
के व्यवसाय का ध्यान रखते थे। राज्य भी इनके संघ की सत्ता 
मानता था । केबल व्यवसाथी ही गण या श्रेणी नहीं बनाते थे, 
कितु कृपका और व्यापारियों के भी गण बने हुए थे । गौतम, 
मु और बृहस्पति ( ६४० ई० ) की स्म्ृतियों में कृपकों के संघों का 
उल्होख है। गड़ेरियों के संघों का परिचय शिलालेखों से मिलता 
है। राजेंद्र चाल ( ११ वीं शत्ताब्दो ) के समय दक्तिण भारत की 
एक गव की गड़ेरियों के गण को &० भेड़ें इस' प्रयोजन से दी गई 
थीं कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये राज घी दिया कर । एक 
शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चेक के समय ४०० उ्यापा> 
रियों का एक गण था| यह गए-पद्धति बहुत पहले से प्रचलित थी | 
बैद्ध साहित्य में बहुत बड़े गणों का वर्णन -है। गुप्त काल सें व्यब- 
सायियों के बहुत से गण विद्यमाव थे । ४६५ ० में वेलियों के 
एक गय को मंदिर का दिया जल्लाने का काम सौंपा गया था । 
इसी तरह कालिक, गांधिक, धान्यक आदि लोगों के भी गण 
विश्मान थे। थे गण बेंक का भी काम करते थे। प्रायः 


लन्ड जिन अण+न+.. मक- 


गशुसंश्या 
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भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाथ इन्हों गयों के 
द्वारा द्वाता था# । 

यहाँ कुछ शब्द सिक्कों के विषय में भी कह देना अनुचित न 
होगा। पहले भारत में द्रव्य-विनिमय (3070०/ द्वारा ही व्यापार 
होता था। दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके 
खरीद फरोरुत करते थे । राज्य की ओर से 
बहुत से कर्मचारियों का वेतन भी अनाजरूप में मिलता था। सर- 
कार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती थी। इस व्यवस्था के 
कारण भारत में सिक्के थोड़ी मात्रा में बनते थे | सिक्कों की श्रधिक 
आवश्यकता भी म थी । प्रत्येक राजा अपने अपने भाम के सिक्के 
बनवाता था । सिक्के बहुधा सोने, चाँदी और ताँबे के बनते थे । 

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंठु उन पर 
कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका केवल 
तेल्ल ही निश्चित रहता था। उन पर भनुष्य, पशु, पक्षी, सूर्य, 
चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, बोधिदुम, खस्तिक, बज, नदी, पर्वत 
आदि के चित्न तथा अन्य प्रकार के अनेक चिह्न अंकित होते थे। 
ऐसे सिक्‍के सोने, चांदी और ताँबे के होते थे । यह निश्चित 
नहीं कि थे सिक्‍के राज्य की श्रार से बनते थे अथवा व्यापारी 
यथा गण बनाते थे। 

सब से प्राचीन लेखबातते सिक्के ईसवी सम पूर्व की तीसरी 
शताब्दी के मिलते हैं, जे! माल्व-जाति के हैं। इनके पीछे भीक, 
शक, कुशन और क्षत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्‍की श्रधिक 
उत्तम और ल्ेखवाले दें | इनके सिक्के सोने, चाँदी और ताँबे के होते 
थे। फिर शुप्रकाल में राजाशों ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान 
दिया। यही कारण है कि उसके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते हैं । 


सिक्के 
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सोने के सिक्‍के'गोल और लेखबाले गिलते हैं श्र उनमें से कई एक 
पर कविताघद्ध लेख भी विश्यमान हैं; चाँदी के सिक्षों में गुप्तों ने भी 
असावधानी कर क्षत्रपों की नकल की । एक तरफ चज्षत्रपों जैसा सिर 
आर दूसरी तरफ उनका लेख रहता था । गुप्तों के पीछे छठी शताब्दी 
में हूऐें ने ईरान का खजाना लुटा और वे वहाँ के ससानियन 
राजाओं के चाँदी के सिक्के हिंदुस्तान में ले आए । वे ही सिक्‍के 
राजपूताना, गुजरात, काठियाबाड़, मालवा आदि प्रदेशों! में चल्लने 
लग गए और पीछे से उन्‍्हों की भद्दी नकलें यहाँ भी बनने लग गई, 
जिनमी कारीगरी और श्राकार में न्‍्यूनता आते आते अंत में उत्तर पर 
के राजा के चेहरे की आकृति ऐसी बन गई कि लोग उसको गधे 
का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिक्के गधिया नाम से प्रसिद्ध हुए | 
सातवों शताब्दी के आसपास से हमारे राजाओं का ध्यान इधर 
आ्षष्ट हुआ, जिससे राजा हर्ष, गुहिलवंशी, प्रतिहारवंशी, तैंवरवंशी, 
गाहड़वालें, नागवंशी (नरबर के), शष्ट्रकूदों (दक्तिण के), सेलंकियों, 
यादवों, याधिय, चौहान (अजमेर भर साँभर फे), पदभांडपुर (ओहिंद) 
श्रादि के हिंदू राजाओं के नामवाले सोने, चाँदी या ताँबे के कितने 
एक सिक्‍के सिल्ले हैं, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं । इससे सिक्कों के 
विषय में राजाओं की अ्रसावधानी श्रौर उपेक्षा प्रतीत होती है । इसी 
से सोने आदि में मिलावट करतनेवालों को ते! दंड देने का उरलेख 
स्क्षृतियों में मिक्तता है, परंतु राजा की श्राज्ञा के बिना सिक्का बनानेवालें। 
को दंड देने का उल्लेख पहीं मिलता । कभी किसी राजा की प्रिय 
रानी भी अपने नाम का सिक्‍का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर 
के चौहान राजा अ्रजयदेव की रानी सेमलदेवी से।मलेखा) के सिक्कों 
से पाथा जाता है। प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर का राज्य छीनकर 
वहाँ के प्रचलित हिंदू सिक्कों की तकल की, परंतु पीछे से उन्होंने 
अपने स्वतेत्न सिक्के बनाना शुरू किया। 
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भारतवर्ष कृषि, व्यापार, व्यवसाय भर अमूल्य खानों के कारण 
बहुत सम्रद्ध था। उस समय खाने पीने की चिता श्रधिक नहीं थी । 
नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले 
कर चुके हैं, मालूम होता है कि प्राचीन भार- 
तीय संपन्न और समृद्ध थे । व्यापार में सिर्यात के बहुत अधिक 
होने के कारण भारत की संपत्ति दिन्त दिच्न बढ़ती जाती थी । भारत- 
वर्ष में हीरे, नीलम, मोती और पन्नों की भी कमी नहीं थी ! प्रसिद्ध 
कोहनूर हीरा भी भारत में उस समय विश्वमान था। प्लिनी ने 
भारतवर्ष को हीरे, मोती आदि कीमती पत्थरों की जननी और मणियों 
का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, ला, मोती, मूँगे 
प्र भाँति भाँति के श्न्‍्य रह्नों के लिये प्रसिद्ध था। सेत्ा भी 
यहाँ बहुत मात्रा में था। लोहा, ताँबा और सीस। भी बहुतायत से 
निकल्ञता था। अधिकांश चाँदी बाहर से आती थी, इसलिये महँगी 
रहती थी । प्रारंभ में सेलने का मूल्य चाँदी से झठगुन्ता था, जे हमारे 
निर्दिष्ट काल के अंत में बढ़ता हुआ सेलह शुना तक पहुँच गया । 

यह समृद्धि हमारे समय के अंतिम काल्ल तक विद्यमात थी । 
सेमनाथ के संदिर में सेने श्रैर चाँदी की अनेक रत्नजदित भूर्तियाँ 
थीं। पास ही ९०० मन सोने का साँकल्ष था, जिसके साथ घंटे 
बंधे होते थे । महमूद गजनवी उसी मंद्रि से एक करेड़ रुपयों से 
अधिक मूल्य की संपत्ति छूट में ले गया था । इसी तरह बह मथुरा 
* और कन्नौज प्रभ्ृति स्थानों से भी अनंत धन-राशि ले गया। यदि 
भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हो ते। उत्तर और 
दक्षिण भारत के उसः समय के बने हुए सैकड़ों भव्य मंदिरों 
को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूर्त्षियाँ या रतंभ सेने चाँदी 
अथवा रत्नों से जदित थे । 


भारत की भार्थिक स्थिति 





शिल्प. : शम, 
- - तक्षए-कल्षा-संबंधी शिएप के सुख्य चार विभाग किए जा सकते 
" हैं-- शुफा, मंदिर, स्तंभ और प्रतिमा ।- हमारे यहाँ तक्एक्ता का : : 
5 विकास विशेषतः धार्मिक भावों से हुआ है। : 
बैद्धस्तूप, चैत्य-शऔर विहार आदि शिल्प के - 
शंब से प्राचीन सुरक्षित काये हैं। महात्मा शुद्ध का निवाण होने -.. 
. पर उनका शरीर जल्ञायों गया और उनकी ,हड्डियों आ्रादि पर मिन्न . « 
मिन्न जाति के लोगों ने स्तूप. बनवाना शुरू किया, जो बौद्ों में बहुत 
“ही पुजनीय समझे जाने लगे; पीछे से बड़े सुंदर कामवाले-कई स्वूप॑ ... 
बने |. स्तूप एक मंदिर की तरह पूजनीय संमक्ता. जाता था कौर <. 
उसके चारों तरफ खुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, तेरंण -भादि - 
' बनाए जाते थे और ऐसे ही कामवाली वेष्टनी (2१७४॥॥8४४.) से बे. 
'चारे। तरफ से अलंक्षत किए जाते थे ।.. ऐसे स्तृपां में साँची और. 
भरहुत के स्तूप सुरुय हैं, जो है० सब के पूर्व की तीसरी भौर दूसरी: 
शंवाब्दी की आसपास के हैं।. अब तंक इन पर बौद्धधर्म के पूंजनीय' 
चिहन--धर्मचक्र, बेधिवृत्त, हाथी ओवि---तथा बुद्ध फे पूर्वेजन्म की. 
_मिन्न भिन्न कथाएँ बड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई अ्रकित हैं।: 
: 7. हमारे यहाँ पहाड़े। को काट काटकर बनाई-हुई दे प्रकार की 
; भव्य गुफाएँ--चैत्य श्र विहार--हैं.। .-चैत्य के भौतर एक. स्तृप . 


2 क्तूप 





कता है ।- विश्वर प्रर्थात्‌ मठ: में: साधु:भिक्षुंको के. * 


द्ल्तियां के अतिरिक्त कांठियावाड़ में जूनांगढ़ के; 





८ १८ ) इलारा का पर्वतीय केछास मंदिर 


पृष्ठ १७४ 








(१६ ) बधिड शैल्ली के मंदिरि का धर्मराज रथ 
[ मामछपुरम | 


पृष्ठ १७२ 


(१७५) 
“पास, रॉजपृताने-सें फालावाड राज्य में, केलबी, प्रौर भध्य भारत ें 
“प्रमणार, बाघ श्रादि में ऐसे स्थान हैं.। काली आदि कितनी एक भव्य 
5 गुफाओं की कटाई की सुंदंरता देखकर दशेक मुंग्ध हुए बिना नहीं रह: 
“सकते । ऐसी गुफाओं में से अधिकतर बैड हैं, भर थेड़ी सी जैस . - 
“ था वैदिक मत से संबंध रखती हैं ।- इनमें से अधिकांश शुफाएँ हमारे - 
“समय से पूर्व की हैं, परंतु अ्जंटा-की कुछ गुफाएँ", तथा कोल्षवी, .. 
' धमंशार एंवं- बाघ आदि की हमारे समय की ग्रारंभकाल्ष की हैं। 
: इसमें से कई एक गुफाएँ भारतीय : तक्षण-कला के सर्वोत्तम नमूने हैं 
और उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने सुक्तकंठ से की है।। ४ 
...: ईसवी सन की सातवीं शंताब्दी के आसपास से. बारंहवी 
: शताब्दी तक॑ सैकड़ों जैनों और वेदधर्मावलंबिंयों अर्थात्‌ बाह्मणों के 
० ० मंदिर अब तंक किसी न किसी दशा में विद 
॥ मान हैं.। देश-भेद के अछुसार इन मंदिरों 
“की शैल्ञी में भी झंतर है। . ऋष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्त-* 
:शीय भारत:के मंद्रि भ्रारय-शैली के हैं और उत्त नदी से दक्तिण के 
“द्रविंडू शै :: जैनों और जआाह्मणों के मंदिरों की रचना-में बहुत 
अंतर इतना ही हैं:कि जैन मंदिरों के रतंभों, छतों 
वि में घ्रहुधां दोनों से संबंध रखनेवांली मूर्तियाँ तथा कथाएँ खुंदी : 
हुई पाई जाती : हैं शोर ब्राह्मणों के संदिरों- में उनके. धर्म संबंधी |... 
: बहुधा जैनें के मुख्य मंदिर के चारों श्रार छोटी छोटी  देब-कुलि- - 
काएँ बनी रहती हैं, . जिनमें भिन्न सिन्न- तीथकरों की प्रतिमाएँ -.. 
त की जाती हैं। - ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कही कहीं. . 
में चार और छोटे मंदिर होते हैं.। ऐसे मंदिरों को पंचा- 
मंदिर कहते हैं.।.. आक्षणों के मंदिरों में विशेषकर गर्भगृह 
दिर ) रहता है,-जहाँ मूर्ति स्थापित होती है श्रौए उसके 
आंगे मंडप |: जैन मंदिरों में कही कही दे! संडप और एक विस्तृत 

























( १७६ ) 

:: बेदी भी होती-है । दोनों शैली के मंदिरों में गर्भगृद्द के ऊपर 
शिखर और उसके सर्वोच्च भाग पर आमत्क नास का बड़ा चक्र 
होता है. प्रामलक के ऊपर कलश रहता है, और वहीं ध्वज- 
दंड भी होता है। ह 

द्रविड़ शैली के कुछ संदिरों में, जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित द्वोती 
है उसके ऊपर, चतुरस्न ्राकृृति का विमान नामक कई मंजिल्लों का 

ऊँचा संडप रहता है। . वह ज्यों ज्यों ऊँचा होता जाता है, त्यों स्यों . 

: उसको फैलाव कम हे।ता जाता है और ऊपर जाकर छोटा सं रह 
जाता है। बस्तुतः इस विभात को ऊपरी विभाग चतुरक्ष शंक्ु गैसी 
आंक्ति का होता है। इस विभांनों को आये-शैली के मंदिरों के 
शिंखर के स्थानापन्न समझना चाहिए ।. गभगृद्द के आगे मंडप था. 
अनेक स्तभोंवाले विस्तृत स्थान होते हैं और मंदिर के प्राकार के एक 
या भ्रधिक द्वारें। पर एक बहुत ऊँचा अनेक - देवी देवताश्रे। की मूर्ति... 
वाला गोपुर रहता. है जिसे कायल! कहते हैं। उत्तरी भारत में 
पुष्कर बृंदावन भादि तीथे स्थानों में रंगजी आदि के नएं- बंने हुएं। 
मंदिर ठोक द्रविड़ शैज्ञी के हैं।. दक्षिण के पूर्वी भैर पश्चिमी 
सेलंकी राजाओं के समय के बने हुए देवमंदिर बहुधा इविड़-शैक्षी 
के हैं; परंतु उनमें उक्त शैज्ञी से थोड़ा सा अंतर होने के कारण 
आधुनिक विं्वान्‌ उनका परिचय चाल्ुक्य शैली के नाम से देते हैं| 
पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाएं गए थे जिससे 
उनकी द्रविड़ शैज्ी में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो! गया है 
इस शैली के मंदिर झादि बंबई हाते के दक्षिणी विभाग अर्थात्‌ 
कनड़ो प्रदेशों में धारंवाड़ से लेकर निजाम और मैसूर राज्य तक, 
जहाँ चालुक्थों का. राज्य रहां, जगह जगह मिलते हैं ।.. नैपाल के. 
'शैबव और वैष्णव मंदिर उत्तर भारत की शैली के: हैं श्राए कुछ मंदिर 
'चीती शैली के छब्जेदार भर कई भंजिलवाले भी हैं।। 7 6 7 
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(२० ) दबिड़ शेल्ली का हिंदू मंदि 
( तंजोर ) 
पूछ १७६ 


( १७७ ) 


हमारे समय के भिन्न भिन्न शैलियों के सुंदर मंदिर सैकड़ों स्थानों 
पर विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

श्रार्य शैली के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( णड़ीसा में ), मागदा 
और बाड़ोली" ( दोनों उदयपुर राज्य में ), चित्तोड़गढ़, ग्वालियर, 
अंद्रावती ( भालावाड़ राज्य में ), ओसियाँ ( जोधपुर राज्य में ), 
चंद्रावती, वर्माण ( दोनों सिरोही राज्य में ), खज्जुराहे। ( मध्य- 
भारत में ), कारक, लिंगराज ( छड़ीसा सें ) आदि अनेक स्थानों 
में हैं। इसी तरह भावु, खजुराहो, नागदा, मुक्तगिरि ्रर पालीताना' 
आदि स्थानों के जैन मंदिर भारतीय शिल्पकल्ला के उत्तम नमूने 
हैं। द्रविड़ शैली के मामन्पुर ( सहावलिपुरम--चिंगलीपट्ट जिश्ले 
में ), कांजीवरस्‌ ( कांचो ), इलोरा, तंजेर, बेलुर ( मैसुर के हसन 
जिले में ), बाद/मी ( बीजापुर जिले में ), श्रीरंगमू ( त्रिचनापल्ी में ) 
भर अवणवैज्ञगोत्ता ( हसन जिले में ) भ्रादि स्थानों में हैं । 

ये मंदिर शिएप की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों 
के निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा । 

बाड़ेली के मंदिर की तक्षण-कल्ला की प्रशंसा करते हुए कनेल 
टॉड ने लिखा है--- उसकी विचित्र श्र भव्य र्वता का यथावत्‌ 
वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर है। यहाँ मानो हुनर का 
खजाना खाली कर दिया गया है। उसके रतंभ, छत और शिखर 
का एक एक पत्थर छोटे से संदिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक 
स्तंभ पर खुदाई का काम इतना सुंदर और बारीकी के साथ किया 
गया है कि उसका वर्णन नहीं हे! सकता# | भारतीय शिर्प के 
प्रसिद्ध बिद्वाल्‌ सि+ फगु सल लिखते हैं--आज के संदिरों में, जे। 
संगमरमर के बने हुए हैं, भ्रत्यंत परिश्रम सदन करनेवाली हिंदुओं 
की टॉकी से फीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर अाकृतियाँ 





है! थॉड; राजस्थान; जिलदु $ ० १७५४-५३ ( आकसफ् संस्करण) । 
स०--२३ न 


( १७८ ) 

बना गई हैं कि उसकी सकल कागज पर बनाने में कितने ही समय 
तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं है| सका# ! 

हैलेबिड के मंदिर के विषय में विंसेंट स्मिथ ने लिखा शै-- यह 
मंद्र पैयैशील मानव-जाति के श्रम का अत्यंत श्राश्वयेजनक नमूना 
है। इसकी सुंदर कारीगरी के कम को देखते देखते आँखें छप्त सहों 
होतीं| । इसी मंदिर के विषय सें प्रोफेसर ए० ए० मेक्डानल का 
कथन है कि संसा भर में शायद दूसरा काई ऐसा मंदिर न होगा, 
जिसके बाहरी भाग में ऐसा अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो। 
नीचे की चैतरफ हाथियोंवाली पंक्ति ( गजथर ) में दे! हजार 
हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से आकृति में कोई भी दे! परस्पर 
नहीं मिलते ) 

मथुरा के प्राचीन मंदिरें के, जो श्र नष्ट हे! चुके हैं, विषय में 
महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम को! लिखा था कि यहाँ (मथुरा 
में ) असंख्य मंदिरों के भ्रतिरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों के 
ईसान के सदुश हढ़ हैं। उसमें से कई ते। संगमरमर के बने हुए 
हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारते' 
यदि २०० पर्ष छ्गें ते भी नहीं बन सकतीं । 

दिल्ली, प्रयाग,सारनाथ आदि के अ्रशोक-स्तंभ भारतीय शिएप के 
सपत्ब्ध स्तसों में सबसे प्राचीन हैं। ये बृहत्‌काय स्तेस एक ही 
पत्थर से काटे गए हैं श्रैर उन पर पालिश 
इतना सुंदर हुआ है कि बह झाज तक झधिकांश 
में विधमान थै और भाजकल्ल ऐसे पाषाणों पर ऐसा सुंदर पालिश 


स्तंभ 


77 ॥ पिकूचरस इलर्ढ शंस आफ एश्यैंट भरार्किटेक्चर इत हिंदुस्तान। 
| हिस्ती भाफ फाइन आठ हल इंडिया; पृ० ४२। 
इंडिश्राज पार्ट; ४० ८३ । 
$ मिंग। फिरिश्ता; जि० १; इ4 रेस १३ । 





(२१ ) होयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पाश्वे 
[हलेबिड | घृष्चु १७७ 





(२२ ) आय शैली का हिंदू संदिर 
[ खजराहे ] 


पूछ १७८ 
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(२३ ) श्राबू के जैन मंदिर का गुंबन और द्वार 
पछ १७६ 





( २४ ) बडनगर ( गुज़राद ) के मंदिर का तोरण 


हष्ठ १७६ 


(७४) 
होना अंसंसव सा है।... इन स्वेभों- के ऊपर सुंदर: कारीगरीवाले 
“सिरे लगे हुए. थे, जिनके अर आंग पर कहीं एक शेर और कहीं 
वार शेर आदि बने हुए थे. ऐसे दे। वीने सिरे अ्रब, तक: विद्यमान 
हैं, जे। उसे समय की उन्नत कलो के साक्षी रूप हैं।:- भ्रशोंक के 
/'पीछे,बेसनंगंर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली (:दिल्ली)ले १३ मील ) वाला: 
; स्तंभ और दूसरे कई: एक: स्तंभ हैं,, जो हमारे निर्दिष्ट 
“काले के पूर्व के हैं. हमारे समय के स्तृभों: में राजा यशेधमेन के. 
:संदंसो।र के निकटवर्ती सोंदली गाँवबाले दे। विशात् स्तंभ हैं, जा उक्त 
, राजा की. विजय के स्मारक हैं।। .. ये विशाल - स्तंभ एक ही पत्थर 
"से नहीं काटे गए, किंतु अंत्रग अलग . विभागों से बने हैं, --जे। एक. 
-बूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े. नहीं, किंतु धरा 
: शायी:हो रहे हैं।  यशोधर्म, के: सतभों “के भ्रतिरिक्त -मिन्न सिन्न 
“स्थानों पर कई मंदिरों के भागे खड़े. किए हुए. अथवा: संदिरादि में 
लगे हुए भिन्न भिन्न शैली के हजारों: स्तंभ या तेरण विद्यमान हैं, 
जिनकी कारीगरी का अ्रतुमान एन्‍्हें देखने से ही है।:संकता है 
बड़ी बड़ी मूर्तियों के दै।ने का सबसे प्राचीन:प्रमाण - फौटिलीय- 
(/अ्रधैशाल्ष!: में मिलता है, परंतु उपलब्ध मूर्तियों में. संबसे प्रादोन 
; यूसफजई' भर्थात्‌ गांधार से. मिली. हुई बुंड्ध 
की मिन्न भिन्न कद की मूंतियाँ तथा मथुरा: के 
'फंकाली, टीलेवाली जैन मूर्तियाँ एवं राजा कनिष्क्‌ भ्रादिं की सूर्तियाँ: 
'हैं।। से सबे ई० सभ्‌ की. पहली :शताबंदी के भासपासं की हैं. 
हिंदुओं के भारावत संप्रदाय के, विषय मंदिर ई० सन्‌ पूर्प की दूसरी. 
थे, ऐसा बेसनगर ( विदिशा.) तथा. नररी : 
चित्तीड़, से सात मील उत्तर में ) के शिलालैखें से 
“बैसनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिलालेख से 
है कि “राजा-ऐंटियाक्लिडिस के समय में तक्शित्षाः 








मियां 
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( पंजाब ) नगर के रहनेवाले दिय ( 0॥ ) के पुत्र हेलियेदार 
( [0॥0व०७०४ ) ने, जे भागवत ( वैष्णव ) था, देवताशों के देवता* 
वासुदेव ( विध्यु ) का यह गरुड़ध्वज! बनवाया |? प्रश्वमेध यज्ञ 
करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणवट नामक स्थान पर 
भगवान्‌ संकर्षण और वासुदेव की पूजा के लिये शिक्षा-प्राकार 
बनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपूर्ण 
शिलालेख से पाया जाता है। बौढ्ों में मूर्तिपुजा का प्रचार 
महायान संप्रदाय के साथ ईरघी सन्‌ की पहली शताब्दी के आास- 
पास होना पाया जाता है, पर॑तु मूतिंपूजा के उपर्युक्त देने। उदाहरण 
ईसा से पूर्व के हैं। इसी तरह ३० सन्‌ की छठी शताब्दी तक की 
सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समथ से नहीं 
है। हमारे समय की हजारों हिंदू और जैन देवमूर्तिय। मिलती हैं 
और कलकता, लखनऊ, पेशावर, अजमेर, मद्रास, बंबई श्रादि के 
अ्रदुभुताल्यों तथा स्थान रथान के मंदिरों आदि में विद्यमान हैं| 
ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचायों की सूर्तियाँ भी मिल्तती 
हैं। अत्यंत भावपुर्ण और सुंदर कारीगरी को देखकर इसमें से 
बहुत सी धूर्तियों' की अनेक विद्वानों ने सुक्तकंठ से प्रशंसा की है, 
परंतु यह बात निश्चित है कि ४० सथ्‌ की बारहवीं शताब्दी के 
उत्तराध से पापाण के शिएप-कार्य में क्रमशः हास होता गया और 
भूर्तियाँ तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, वैसा 
पिछले समय में न बन सका | 

भारतीय शिर्पकला के संबंध में यहाँ कुछ विद्वानों के कथन 
सजद्भृत करता अ्प्रासंगिक न होगा । 

मिस्टर हैवेल ने लिखा है--“किसी भी जाति के शिह्प का 
ठीक ठीक अल्ुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा है, 
यह सोचने की इसमें आवश्यकता नहीं, किंतु यह सेचने की आव- 
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श्यकता है कि उसने अन्य जातियां के! क्या सिखलाया है। इस 
दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला क्षा स्थान यूरोप और एशिया 
की सब शैलियों में सर्वोच्च है । पुरातत्त्वान्वेषण की दृष्टि से यह्‌ 
कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो सर्वथा स्वदेशी 
है और न ऐसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की भ्रावश्यकता न 
हुई है।। भीस' और इटली की शिरप-रौलियाँ भी इस नियम का 
अपवाद नहीं हैं। भारत ने जे कुछ बाहरबालों से सीखा है उससे 
सौ गुना बाहरवालों के सिखलाया है॥ |?” 

सि० सिफिथ का कथन है--शुफाओं का दी काज् तक 
निरीक्षण करने पर ऐसा कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया कि कारी- 
गर ने पत्थर को आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा हो| ? 

प्रेफिसर द्वीरन लिखते हैं--“चतुरस्न स्तंभों पर की खुदाई के 
काम और सी की शझ्ाकृतिवाल्े स्तंभों फो बनाने में हिंदू कोग ग्रीस 
कौर मिश्रवालों से बहुत बढ़े चढ़े थे ,! इसी तरह हैवल ने लिखा 
है--..भारतीय शिल्प की भूति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक 
भाव दीख पड़ते हैं, वे भीस में नहीं पाए जाते$ ,? 

हमारे समय भे वास्तुविद्या का बहुत विकास हो चुका था। इस' 
विपय के कई मंथ' भ्राज भी उपलब्ध हैं। अभी कुछ ही समय 
हुआ राजा भोज का बनाया हुआ. 'समरांगण- 
सूत्रधार! भामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा महत्त्व- 
पूर्ण प्रंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक से 
जान पड़ता है कि हसारे समय तक आश्चयेजनक वैज्ञानिक उन्नति 


पश्पु विद्या की 
उन्नति 





६ हैयढ़; पैंडियम स्कक्प्घर एंड पेंथिंग; ए० १६६ । 

| दी पेंडिग्स इन दी बुद्धिस्ट केव टेपत्स श्रॉफ अजंटा । 
|; हरबिलास सारदा; हि'दू सुपीरियौरिदी; ५० ३४३। 
& हैवछ। इंडियन स्कतपण्चर एड पेंटिंग, ४० १४४ । 
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हे चुकी थी । इस अंथ में नगर, हुर्ग आदि के लिये उचित भूमि 
का वर्णन, शहर बसाने, उसके चारों ओर खाई बनाने, राजाओं 
के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा भूर्तियाँ आदि बनाते 
का विस्तृत श्रौर महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जो हम यहां विस्तार भय 
से नहीं करते । 
उक्त पुस्तक का ३१ वा अध्याय---थंत्राध्याय---बहुत महत्त्वपूर 
हक सब है। उसमें मिन्न मिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों 
वैज्ञानिक उन्नति 5 पे 
का वर्णन है। उनसें से हम छुछ का उल्लेख 
भीचे करते हैं-- 
यंत्र द्वारा सूे की प्रदक्तिथा और अहें। की गति बताई जाय । 
क्त्रिम पुरुष यंत्र द्वारा परस्पर लड़ते, चलते फिरते और बंसी 
बजाते थे। रवरय पत्तियों की सी आवाज करनेवाले लकड़ी 
के पक्तियोँ और कंकणों तथा कुंडलों के बनाने का भी उसमें 
उल्लेख है। लकड़ी के ऐसे मनुष्य बनाए जाये, जे! गुप्त रूप से 
सूत्र-द्वारा जृत्य करें, परस्पर लड़ें श्रौर चोरों को पीटें। मिन्न मिन्न 
प्रकार के सुंदर फव्बारे बनाकर धाराणहें में लगाए जायेँ। एक 
ऐसी ज्ली वनाई जाय, जिसके स्तनों, नाभि, आँखें और पलों 
से जलधाराएँ बहें। यंत्रों से शवन्नी श्र उ्टम्मीव आदि दुर्गसक्ष 
अ्रस्त॒ाघत्नाए जायें। कृत्रिम भरने भी बागों में बनाए जायेँ । श्राधु- 
निक लिपठ' जैसे यंत्र का भी वर्णन उसमें है, जिसके द्वारा एक 
मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था। दिए की एक ऐसी 
पुतली बनाई जाय, जे। दीपक में तेज्ञ घट जाने पर उसमें तेल डाल 
दे भर स्वयं ताक की गति से नाचे | एक ऐसे यांत्रिक हाथी का 
भी वर्णन है, जे पानी पीता जाय, परंतु यह मालुस न हो। कि पानी 
कहाँ जाता है। इस प्रकार फे कई अद्भुत अदुभुतत यंत्रों का वर्णन 
उसमें सिल्लता है, परंतु सबसे अधिक आश्चरयप्रद और महत्वपूर्ण बात 
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आकाश सें चलनेवाले विमान! का वर्णन है। उसमें विभास के 
बिबय में लिखा है कि महाविहंग साम की लकड़ी का विमान बनाया 
जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे झाग से भरा हुश्रा 
उ्वल्नाधार हा। । उसमें बैठा हुआ पुरुष पारे की शक्ति से आकाश 
में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी में इन यंत्रों 
का बनाना ज्ञात था, परंतु सर्व साधारण में इसका प्रचार न था | 
इतना वर्णन करते हुए इस' अंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत 
से प्रन्य यंत्रों का बनाना भी माल्ूम है, परंतु उनका बताना फल्ल- 
प्रद नहीं है, इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा । इस अंथ से तत्का- 
लीन वैज्ञानिक श्र शिरप-स!हित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस 
विषय की बहुत सी पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में 
कर चुके हैं । 





चित्रकला 

भारतवर्ष जैसे उष्णप्रधान वेश में कागज या कपड़े पर खिंचे हुए 
चित्र अधिक काल तक नहीं रह सकते, इसी से ईं० स० १४५०० 
तक के ऐसे चित्र यहाँ नहीं मिलते | कितनी 
एक पुस्तकों में विषय-सूचक सुंदर चित्र अवश्य 
मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काज्ष के पीछे के हैं। उत्त 
काज् के रंगीन चित्र फेवल पहाड़ों को खेद खेदकर बनाई हुईं सुंदर 
विशाल गुफाओं की दीवारों पर हो पाए जाते हैं । वे ही हमारे उक्त 
काल और उससे पूर्व की चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं । ऐसी 
अब तक चार गुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रक्ञा की दृष्टि 
से श्रजंटा की गुफाएँ सब से अधिक महत्त्व की हैं। ये शुफाएँ 
हैदराबाद*राज्य के औरंगाबाद जिक्ले के अजंटा गाँव से पश्चिमेतत्तर 


गुफाओं के चित्र 
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में चार मील दूर स्थित पर्वत-श्रेणी में खुदी हुई हैं | इनमें २४ विहार 
( मठ ) और ५ चैत्थ ( रतूपवाले विशाल भवन ) बने हैं, जिनमें 
से तेरह में दीवारों, भीतरी छतों, या स्तंभों पर चित्र अंकित किए गए 
हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का प्ला- 
स्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्थ की घुटाई की गई है, श्र उसपर 
चित्र अंकित किए गए हैं। थे सब गुफाएँ एक समय की फटी हुई 
नहीं, कितु अशुमानतः ईसवी सच की चौथी शताब्दी से लगाकर 
सातवीं शताब्दी फे आासपास' तक समय समय पर बनी हैं | इनके 
अंतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय में भी यही समय समझना 
चाहिए। कई एक चित्र हमारे व्याख्यान के पृर्व॑वर्ती काल के होने 
से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं । अधिकतर 
चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पूर्ववर्ती समय के हैं। 
इन चित्रों से उक्त काल की हमारी चित्रकला का परिचय मिल्लता 
है। उनमें गैतम बुद्ध की जीवन-घटनाएँ, मात्पोषक जातक, 
विश्वांतर जातक, पड़दांत जातक, रुरु जातक और महाहंस जातक 
आदि १२ जातकों में वशित गैतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ, 
धार्मिक इतिहास तथा युद्ध के दृश्य और राजकीय तथा झौकिक 
चित्र अंकित हैं। ऐसे ही बगीचों, जंगलों, रथों, राज-दरबारों, 
घोड़े, द्वाथी, हरिण आदि पशुओं, हंस आदि पत्तियों तथा कमल 
आदि पुष्पों के श्रनेक चित्रण बने हुए हैं । इन सबको देखने से 
दर्शक की आँखें के सामने एक ऐसे नाठक का सा दृश्य उपस्थित 
है। जाता है, जिसमें जंगलों, शहरों, बगीचे पर राजमहलों भ्रादि 
स्थानों में राजा, वीर पुरुष, तपरवी, ग्रत्येक स्थिति के ख्री पुरुष भर 
खर्गीय दूत, गंध, भ्रप्सरा भर किन्नर श्रादि पात्र रूप से हैं। ऐसे 
सैकड़ों चित्रों में से एक चित्र का परिचय इस अ्रभिप्राय से 
डिया ज्वात्ता जै कि सनें से कछ चित्रों का काल-निशेर्य करते में 
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सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक श्रपनी पुस्तक में लिखता 
है कि ईरान फे बादशाह खुसरे। ( दूसरे ) के सन्‌ जुलूस ( राज्यवर्ग ) 
छत्तीस ( ई० स० ६२६ ) में उसका एलुची राजा पुल्केशी के पास 
पत्र श्रौर तुहफा लेकर गया और पुत्तकेशी का एलूची पत्र और उप- 
हार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरबार का 
चित्र एक गुफा की दीवार पर अंकित है जिसमें--- 

राजा गद्दी बिछे हुए सिंहासन पर लंब-गे।लाकृतिक तकिए के 
सहारे बैठा हुआ है, श्रासपास चँँवर भर पंखा करनेवाली ख्तरियाँ, 
तथा श्रन्‍्य' परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े और कोई बैठे हुए हैं। 
राजा के सम्मुख बाई' ओर तीन पुरुष और एक लड़का सुंदर मेतियों 
के आभूषण पहिने हुए बैठे हैं (जो राजा के कुँवर, भाई था 
अमात्यवर्ग में से होने चाहिएँ )। राजा अपना दाहिना हाथ उठाकर 
इरोनी एलची से छुछ कह रहा है। उस (राजा ) के सिर पर 
मुकुट, गल्ले में बड़े बड़े मोती व माणिक की इकलड़ी कंठी, और 
उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ फंठा है। दोनों हाथों में भुजबंध भैर 
कड़े हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है, 
जिसमें प्रव९ ( मंथि ) के स्थान पर पाँच बड़े मेतती हैं, प्रौर कमर 
में रन्नजटित मेखला है। पोशाक में भाधी जाँघ तक कछनी प्रौर 
बाकी सारा शरीर नंगा है। दक्षिणी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा 
गले में डालते हैं, उसी ५कार समेटा हुआ फेषल एक दुपट्टा कंधे से 
हटकर पीछे के तकरिए पर पड़ा हुआ है और उसके देनों समेठे हुए 
किनारे गद्दी के आ्रागे पड़े हुए दीखते हैं। उसका शरीर प्रचंड, पुष्ट 
श्रौर गैरवर्ण है ( चेहरे के स्थान का चूना उखड़ जाने से बह नहीं 
दीख सकता )। दरबार में जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर 
पर आधी जाँघ तक कछनी के सिवा कोई वस्र नहीं दीखता और पर 
किसी के दाढ़ी या मूँड है। कमर से लगाकर आधी जाँघ या कुछ 
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नीचे तक का झियों के शरीर का हिस्सा बस से ढका हुआ है, श्र 
किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँधी हुई है, बाकी सारा 
शरीर खुला है। यहाँ को आचीन चित्नादि में स्त्रियों के स्तन बहुधा 
खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पट्टियाँ बँधी हुई दीख 
पड़ती हैं। पद्टियाँ बाँधने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्भागवत में 
भी उसका वर्णन मिलता है-- 

तदंगसंगप्रभुदाकुलेंद्रिया: फेशान्दुकूल कुचपट्टिकां था | 

नांज: प्रतिव्येहुमल पश्रजखिया विस्रतमाल्ाभरणाः कुरुद्गवह #.! 

राजा की तरफ एक टक दृष्टि क्षगाकर हाथ में ली हुई मोतियों 
की कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी त्जर करता हुआ ईरानी एल्लची 
सम्मुख खड़ा है, जिससे राजा कुछ कह रहा है। छसके पीछे एक 
दूसरा ईरानी हाथ में बेवल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके 
पीछे तीसरा ईरानी तुहफे की चीजों से भरी हुई किश्ती धरे हुए है । 
उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से ह्याथ में 
कुछ चीज लेकर दरवाजे में झ्राते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख 
रहा है श्रार उसके पास' एक ईरानी सिपाही कमर सें तलवार छगाए 
खड़ा है श्रौर दरवाजे के बाहर ईरानियों के साथ फे अन्य पुरुष और 
घोड़े खड़े हैं। ईरामियों और हिंदुस्तानियों की पोशाक में रात दिन 
कास/ अंतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खुला 
है ते। उनका प्राय; सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर झँचो 
ईरानी टोपी, कमर तक अँगरखा, चुस्त पायजामा शर कई एक के 
पैरों में मोजे भी हैं और दाढ़ी-मूँछ् सबके हैं। इरानी एल्ची 
( जिससे राजा कुछ कह रहा है ) के गले में बड़े बड़े मेतियों की 
एक छड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मेतियों के भूषण और 
कमर में मेतिये। से जड़ी हुई कमरपेटी है। दूसरे किसी ईरानी के 


$ दृशप्रस्कंच; शे३े)॥८म । 
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शरीर पर जेवर नहीं है। दरबार में सब जगह फशश पर पुष्प बिखरे , 
तुए हैं। राजा के सिंहासन के आगे पीकदानी पड़ी हुई है शऔर 
चौकियों पर ढकक्‍्कनवाले पामदान आदि पात्र रखे हुए हैं॥ |” इस 
चित्र से अ्रतुमान होता है कि यह ६० स० ६२६ के बाद बना होगा । 
श्र्जटा के चित्र चित्रकला में प्रयीष आचायों के हाथ से खिचे 
हुए हैं। उनमें अनेक प्रकार का अग-विन्यास, सुख-सुद्रा, भाव-भ॑गी 
और अंगत्य॑गों की सुंदरता, नाता प्रकार के केशपाश, चखराभरण, 
चेहरों के रंग रूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाए गए हैं। इसी 
तरह पशु, पक्षी, पत्र पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर हैं। कई 
चित्र ऐसे भावपूर्ण हैं कि उनमें चित्रित स्री पुरुषों की मानसिक दशा 
का प्रत्यक्ष दिग्दशन होता है। भिन्न मिन्न प्रकार के रंग शौर उनके 
मिश्रण में कमाल किया गया है। चित्रण इतना प्रशस्त और निय- 
मिल है कि प्रकृति और सौंदर्य को पूर्ण रूप से समभनेवाले के सिवा 
दूसरा उन्हें अंकित नहीं कर सकता । इन सब बातें को देखकर 
चित्रक्ला के आधुनिक बड़े बड़े विद्वान भी सुग्ध होकर मुक्त कंठ से 
इनकी उत्कृष्टता की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर श्रिफिध ते.अत्यु-शस्या, 
पर पड़ी हुई एक रानी के चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
फरुण रस और अपना भाव ठीक ठीक प्रदर्शित करने में चित्रकला 
के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिज्ञ सकता। फ्लौरेंस 
के चित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सके' ओऔर वेनिस- 
बाले अच्छा रंग भर सके, परंतु उनमें से एक भी इससे बढ़कर 
भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है। चित्र का भाव इस प्रकार है-- 
भुके हुए सिर, भ्रधखुली भ्राँखे' पर शिथित्ल अंग प्रत्यंग के 
साथ वह रात्ती सत्यु-शय्था पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी 
हल्के हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, और एक दूसरी 
777 कंदेशिल आफ अर्जटा---जान मिफिथ रचित; प्लेट चे० ६ । 
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,चिंतातुर दासी माने नाड़ी देखाती हो, इस' तरह उसका हाथ पकड़े 
हुए है। उसकी मुखमुद्रा से वह भ्रत्यंत व्यप्न प्रतीत होती है, 
माने वह यह सोच रही है कि भेरी इस स्वामिनी का प्राण-पखेरू 
कितना शीघ्र जड़नेवाला है। एक ओर दासी प॑खा लिए हुए खड़ी 
है श्र दे। पुरुष बाई' तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके 
चेहरों पर गहरी उदासीनता छा रही है। भीचे फरों पर उसके 
संबंधी बैठे हुए हैं, जो उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल 
है। रहे हैं। एक अन्य स्री हाथ से प्रपना मुँह ढककर बुरी 
तरह रे रही है | 

इन चित्रों फे प्रसाधारण कलाकाशल से श्राकर्षित होकर 
कई चित्रफलामर्मज्ञों मे इनकी तकलें की श्रौर इन पर कई पुरतके' 
भी प्रकाशित हो। चुकी हैं । 

“>श्रजंश की गुफाशरों में अंकित जातक ग्रादि का देखने से प्रतीत 
होता है कि उनके निर्माताओं ने भ्रमरावती, साँची पर भरहुत के 
स्वूपों की शिल्ाओं पर अंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तक्षण 
कला ( 500]॥॥॥70 ) की नमूनें का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया 
हो।, क्योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है । 

# इसी तरह ग्वालियर राज्य के अमभेरा जिल्ले में बाघ गाँव के 
पास की पर्वतीय शुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जे ई० स० 
की छठी और सातवीं शताब्दी के भ्रमुमान किए जा सकते हैं | थे 
भी अ्रजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर्ण और चित्र-कला फे 
उत्तम समूने हैं। इस चिन्नों की भी नकलें हो। गई हैं श्रौर उन पर एक 
ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। लंदन के 'टाइस्स? पन्न ने उक्त चित्रों की 
समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी 
समानता हीं कर सकते । . डेल्ली टेल्ीमाफ? पत्र का कथन है कि 
कला की दृष्टि से थे चित्न इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं 
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कीजा सकती | इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन श्र, 
चेष्टा के भाव-प्रदशन की दृष्टि से ये चित्र केवल अपूर्य और चित्ता- 
कर्षक संस्कृति का ही नहीं बताते, किंतु वे एक सत्य कर विश्वव्यापी 
प्रभाव के दशक हैं। 

कुछ समय पूर्व सित्तच तवासल में, जे। कृष्णा नदी के दक्षिणी 
किनारे पदुकादा से पश्चिमोतत्तर में नौ मील परे है, पहाड़ का काट- 
कर बनाए हुए मंदिर में भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन 
जित्रों को सबसे पहले टी० ए० गाोपीनाथ राव ने देखा । ये चित्र 
पल्नव शासक महेंद्रबर्मा ( प्रथम ) के समय ( सातवीं शताब्दी के 
प्रारंभ ) में बनाए गए हों ऐसा अरमान किया जाता है। इस 
मंदिर की भीतरी छतों, स्तंभों श्रौर उनके सिरों पर ये चित्र श्रेकित 
हैं। यहाँ का मुख्य चित्न बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हुए 
है। इस' चित्र में कमलों से भरा हुआ एक सरोवर बतलाया गया 
है। पुष्पों के मध्य में मछलियाँ, हंस, भैंसे, हाथी और हाथ में 
कमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं। उन साधुझों का पँगविन्यास, 
उनका रंग भ्रौर चेहरे की मधुरता वस्तुतः बहुत आनंदप्रद है। स्तंभों 
पर नाचती हुई ख्थियों के चित्र भी हैं। इस मंदिर में अधनारी- 
एबर, गंधर्बो' तथा भ्रष्सराश्रों के भी चित्र हैं। अ्र्धनारीश्बर जठा- 
मुकुट और कुंडल पहने हुए हैं। उनकी शाँखें से दिव्य महत्ता 
की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों में से कुछ का रंग 
फीका पड़े गया है, ते भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भज्ती 
भाँति मिल जाता है। इस चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं। 

मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में लक्मणपुर गाँव से १२ मील 
पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ी पर खुदी हुई 'जेगीमारा! गुफा की छत 
में भी कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट कात्त के प्रारंभ 
के भ्रासपास के माने जाते हैं । 


( १४० ) 

. इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिश्षे हैं वे ही 
हमारे निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के 
सर्वोत्कृष्ट बचे खुचे नमूने हैं । अ्ाश्चर्य तो यह है कि ऐसे उष्णता 
वाले स्थानों मे बारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र बिगड़ते बिगड़ते भी 
किसी प्रकार अच्छी रिथति में रह गए शओऔरर उन्हीं से भारत की 
प्राचीन समुन्नत चित्रकला की उत्तमता का अलन्ठमान होता है । 

इस समय के पीछे अनुमान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकत्ा 
का इतिहास श्रेधकार में ही है, क्योंकि उस' समय के कोई चित्र नहीं 
मिल्ले, परंतु चोनी तुकिस्तान के खेतान प्रदेश, 
दनदनयूलिक भर मीरन स्थानों से दीवारों, 
काप्ठफल्ञकों था रेशम आदि पर पभ्रैकित जो 
चित्र सिल्ते हैं, वे चैथी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के आसपास के 
अतुमान किए जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला का स्पष्ट 
प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे लंका में भारतीय सभ्यता फैली हुई 
थी, बैसे मध्य एशिया में तुर्किस्तान या उससे परे तक भारतीय 
सभ्यता का विस्तार॒था औ्रौर भिन्न भिन्न भारतीय शास्त्रों तथा कल्लाओं 
आदि का वहाँ प्रचार है। गया था । 

भारतीय चित्रकत्ला यूरोपीय चित्रकत्ा की तरह रूप-अधान न 
होकर भावप्रधान है। हमारे चित्रकार बाहरी पअ्ंग प्रत्यंगों की 
सूक्षमता तथा सुंदरता पर घतना विशेष ध्यान 
नहीं देते, जितना यूरोपचाले। वे उसके 
पश्रांतरिक और मानसिक भावों को प्रदर्शित 
करने में ही अपना प्रयन्न सफल समभते हैं। व्यक्त के भीतर जो 
अन्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसको प्रकाशित करना ही भारतीयों 
का सुख्यतम एद्देश्य रहा है। वस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह 
नहीं, जितनी भूलभाव को स्पष्ट करने से थी । 


भारतीय शिव्पकछा 
का भ्रन्‍्य देशों में प्रभाव 


भारतीय चित्रकछा 
की चिशेपता 


( १७१ ) 


मिस्टर ई०बी हैवेल का कथन है--यूरोपीय चित्र माने पंख करे 
हुए हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केबल पार्थिव सौंदर्य का. 
चित्रण जानते थे । भारतीय चित्रकल्ञा अंलरिक्ति में ऊँचे इठे हुए 
दृश्यों के नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव श्रौर सौंदर्य के प्रकट करती है+ |! 

बंगाल की आधुनिक चित्र-शैली अजंटा की प्राचीन शैल्ों की 
तरफ झुकी हुई है । 


संगीत 

यों ते। प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं क॒त्ता कौशल में 
बड़ी उन्नति कर चुका था, परंतु संगीत फल में ते। इस देश ने बहुत 
ही भ्रधिक उन्नति फर जी थी । भ्रवांचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन 
बातों से संगीत का सहत््व माना है, वे सब वैदिक काल में भी यहाँ 
विधमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीणा, फाँफ, बंसी, संग 
आदि बाह्य काम में आते थे। वैदिक साहित्य में भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की 
वीणाओं के चाम वीणा”, कांडवीणा|? भर 'कर्करी'] श्रादि मिलते 
हैं। 'ऋँम को भाधादि6? या आधाट|) कहते थे और इस बाद का 
प्रयोग नृत्य के समय होता था। बंसी के नाम 'तूणवप! और 
'वाडी? ८ मिलते हैं। स॒दंग आ्रादि चभड़े से मढ़े हुए बाप शा्ड- 
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( १४२ ) 
बर+', दुदुमि [?, भूमि दुंदुमि |! इत्यादि नामें से प्रसिद्ध थे। झआाधु- 
निक वैज्ञानिकों का मत है कि भारतीय सूृदँग आदि बाजे तक चैज्ञा- 
निक रिद्धांत पर बनाए जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का कद्दना है कि 
तार के वाशों का प्रचार उसी जाति में होना संभव है, जिसने 
संगीत में पूण उन्‍तति कर ली हा । तंतुवाद्यों में बीणा सर्वोत्तम 
मानती गई है, और वैदिक काल में यहाँ उसका बहुत प्रचार होना 
यही बतलावा है कि संगीत कल्ला ने उस समय भी बड़ी उन्नति 
कर ली थी, जब कि संसार की बहुत सी जातियाँ सभ्यता के 
निकट भी नहीं पहुँचने पाई थीं। 
प्राचीन काल में भारत के राजा भादि संगीत के ज्ञान को बड़े 
गौरव का विपय समझते थे और अपनी संतान को इस कला की 
शिक्षा दिल्ाते थे । पांडवों के बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक 
वर्ष के अज्ञातवास के समय अजुन ने अपने की बृहन्नला नामक नपुं- 
सके प्रकट कर राजा विराद की पुत्री उत्तरा का संगीत सिखाने की 
सेवा खीक्षार की थी। पांडुवंशी जनमेजय का प्रपौन्र उदयस, 
जिसकी वत्सराज भी कहते थे, मैगंधरायण शादि मंत्रियों पर राज्य- 
भार डाज्कर वीणा बजाने और श्गयादि-विनाद में सदा लगा 
रहता था। वह भ्रपनी वीणा के मधुर स्वर से हाथियों को वश 
कर चने में से उन्हें पकड़ ल्ञाया करता था। एक समय अपने 
शत्रु उज्जैन के राजा 'चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ में बह कैद 
हुआ श्रौर संगीत कक्षा में निपुण होने के कारण' चंडमहासेस ने उसे 
अपनी पुत्रो वासवदतता का संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया। 
इन दे। ही पदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीक-प्रिय 
... $ वाजसनेयी सेहिता ३० | १६ ।.. पा 
| ऋग्वेद 4 | र८घ। ६ । 
7; तैत्तिरीय संद्िता ५ । ९ । ६ । १। 


( श्उ३े ) 


होते थे और संगीत-वेत्ताओं का सादर अपने यहाँ रखकर इस' कला 
की उन्‍नति कराते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि 
अश्वधेष धुरंधर गायनाचाय भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त 
प्रयाग के स्तंभ-लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु श्र नारद से बढ़- 
कर बतलाता है और उसके एक प्रकार के सिक्षों पर वाथ बजाते हुए 
उसी राजा की मूर्ति बनी है। विक्रम संबत्‌ की पाँचवीं शताब्दी 
में ईरान के बादशाह बहराम गोर का हिंदुस्तात से १२००० गयैयों 
का नौकरी के लिये इरान भेजना वहाँ के इतिहास में लिखा है# । 

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्नति थी | छृत्य 
का सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था। रित्रयों फो ते। नृत्य की 
विशेष शिक्षा दी जाती थी । राज्यश्री को! संगीत सिखाने के लिये 
विशेष प्रबंध किया गया था, जैसा कि 'हर्षचरित” से पाया जाता 
है। खर्यं हर्ष की रह्लावली” में रानी के द्वारा प्रियदर्शिका को 
संगीत के तीने अंगें के सिखाने के प्रबंध का उल्लेख है। ऐसे ही 
हर के समय सें नाव्यशात्ता ( प्रेज्ञागह ) तथा संगीतभवन होने का 
भी उत्लेख मित्षता है। राजाओं के दरबार में वाच, गान आदि 
होता था। बाण ने हर्ष के दस्बार में बंदी ( स्तुतिगायक ), 
मार्दगिक ( मर्दंग बजानेवाला ), सैरंप्री, लासक ( नापवनेवाला ), 
शैल्ञालि ( नट ) और नतेकी झादि का वर्णन किया है। भक्ति- 
मार्ग के साथ संगीत-कल्ला की भी विशेष उन्नति हुई। संगीत विष- 
यक अंथें श्रार आचार्यो' का परिचय वाह्मय के प्रकरण में 
दिया जा चुका है। 

कई बातें में यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मित्रता जुलता 
है, जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने 
लिखा है---संगीत-लिपि ( ]0॥४४०७ ) भारत से ईरान में, फिर 
... + राज़पताने का इतिहास; जिल्द १; घू० २६--३3०।... 

म०--२५ 





( १४४ ) 
परब में पमैर वहाँ से गाइडे डी अरैजों ( 00700 0" #.00४६४० ) के 
द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में पहुँची#! । प्रोफेसर 
वेबर का भी यही मत है । ऐसी विल्सन लिखती हैं-..- हिंदुओं 
के इस बात का अभिमान करना चाहिए कि उन्तकी संगीत-लिपि 
( प्र०७॥४०॥ ) सबसे प्राचीन है|? । 
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प्रसिद्ध ठीकाकार,  भदक्षीर- 
स्वासी ८९ 


( १४६ ) 


इह्मझ्शतक--पर गैकर्डानछ का 
मंत्र ७६ 

अज्े बढर--आश्भद के भ्रधों का 
अरबी अनचुधाद १०६ 

शर्थशास--कौशित्य का १३०; नीति- 
शाक्ष का पर्या4 १३०; परतेमान 
११२ 

अ्रधमागधी--में छिखे अ'ध ११४५ 

अछकार शास्--के सुख्य लेखक तथा 
अंधघ परे 

अलगारिदूपस---अलट्खारिज्मी 
झज्ञरांतर ११७ 

अल्सनसूर--वैद्यक ग्रथों का अरबी 
म अ्रुवाव वरनेवादा ११६ 

अलख ( अ्र्वट ) सूरि--क्राव्यप्रकाश' 
के शेप भाग का लछिखनेवाक्ा प३ 

अलबेखनी 8४२, १२६ 

अवंतिवर्सा २० 

श्रव॑त्तिसुद्री--राजशेसर की बिहुपी 
परनी ६४ 

अधतार --जैनों फे---,वौ्ओं के---, 
हिंदुओं के---रे८ 

थअ्रविद्या--हु।खों का भू कारण ४ 

अध्वधाष ७९ 

अध्वमेध यज्ञ ८ 

अशोक--मेर्य॑बंशी सन्नादू ३ 

अहिंसा £ 

अहिंसावद्‌ ७ 

श्राकपंण शक्ति--ह्बी में, १०९ 

आपस ९० 


का 


आदित्य भफ--हुप॑ के पूर्वण ३१, ३९ 

आध्यात्मिक जीपन--भारत्ीयों करा, 
8 

आस्वीक्षिकी १३३ 

आभूपगा १९;--पर हुएुनत्संग का भत्त 
४९; गध श्र घुछाक ९६ 

शाय १९७ 

आशुर्वेद--बैदिक साहिस भैं---,११८॥ 
““का अभाव, यूरोपीय चिकित्सा 
पर १२९; डाक्टर स्रीक्ष का भत्त 
१२७;--के तीन जम्सदाता 
आवारा का भा्चेद से उल्लेख 
१२०, हू व्‌ का सिदझयेग--११& 

शार्किमीष्षीस ११४ 

शाभिक अवस्था १६३ 

आसंभद १०७ 

आयंशट--का. प्रार्भभदीय १०३,--- 
( दूसरा ) का श्रार्यसिद्धांत १०३ 

झाछबार राजा १७ 

श्राधांतिक भाषा (चूक्िका पैशाची 
या भूत भाषा) ११६ 

मृश्सिश--९, १४६, १४६ 

इब्न खुरदाव--भारत में सात भेणियों 
का वर्णन ४९ ह 

इस्काम--के प्रवाह में हि'ठुओं की 
बदारता १६ 

उत्कृूए पच्च ९ 

उत्तराधिकार संबंधी नियम १६६ 

जज्ज्यल दरा--उ यावि सूभ्रों का दीका- 
कार ८५ 


( १४६७ ) 


उदयसुन्दरी कथा--सोदूढक कृत घ० कवि--उनके तथा उसके अ्र'थों के « 


वपवास-चिकित्सा १२२ माभ ७८ 
पुनीपद शख १२२ कर्वीद्ू-चचन-सम्रुच्बयय--टामस -म्रका- 
ओ्रोदीच्य--कऋविड़ों का पुक भेद ४४ शित ०५ 
झऔौजाए--सेज घारवाले, राय का संत छ्षम्निय--द्वारा खाट पर मरना निंदे 
१६८;---की सूक्ष्मता १७० नीय ६१;--फा उच्च जीवन, 
औषधालछय--पावलिपुत्र के, फाहियान हुएन्टसैेग का उस्लेख ४९; 
द्वारा वर्शित ११४ इनका समाज्ञ में स्थान ४४; 
औपधिशाख--भारतीय,विलियमस हंटर इनकी दो श्रेणियाँ, कंटरिय 
का भत १२६ और सबकुद्धिध--४५; पेशे के 
कश्यायन--पाली भाषा का प्राचीन अजुसार--४५; इनमें. मथ 
वैयाकरणा १३४७ घज्से, अल्मसऊदी का उल्लेख 
कछनी (॥0/ ]0000) १४ ४९, इनमें शिक्षा का प्रचार 
कडफिसिस २० ४७; इनमें वंश, सूर्यवंश और 
कथाएँ ७६ चंद्रवंश ४७९; वंशों का उल्लेख, 
कनड़ी भाषा के अध १४१ राजतरंगिणी में ४६ 
कनड्डी साहित्य १४१ क्षेत्रमणितशासखतर--भूमिमापन पर १३३ 
कनिप्क ६ जसेंत्र कवि---क्रे अध ७७ 
कपाछकुंडछा २३ कातंत्र ध्याकरए--शर्षेवर्मा का प९ 
कपिक् ३०२ कापालिक---२७ 
कर्मचारियों के नाग १४६, १४७ कामशासख््--१२७, १ १८;--पर कछिखने 
कर्मयोग १८ बाहों के नामों की सूची, चात्स्या- 
कर--१४८; भूसि पर--१४७; हुए- यन से पूछे, १२७ 
स्सैग ह्वारा वर्णित १४८ कामसून्न--वास्स्यायन प्रणीत १२७ 
करिकाक चेढ--से भीछ का बाँध कायस्थ--( अ्रहस्कार ) ४७; भ्रह- 
बनवानेबाक्ा १९४ ह्कारी का पेशा करनेवाली एक 
कछुद--२४ जाति ४८; सूरज धज--शाकट्ठीपी 
कविशज भागे--अमोघवर्ष -कृत,कनड़ी ( संग ) ब्राह्मण ४८; वाक़ुभ-- 


भाषा में १४१ क्षत्रिय जाति के ४८ 


( प ) 


“कायावतार २२ 
काछाभुख २४ 
कालिदास ७४ 
काच्य, गद्य ७६ 
काशिकादृत्ति---का अध्ययन १४४ 
काशिकाबृत्ति--जयादित्य और वासन 
कृत, पाशिनि के सूत्रों पर भाष्य 
प्र 
' क्ासिम--पम्ुहम्मद्‌ श्य 
किराताजुनीय--भारति कृत ७४ 
कुमारपाछू--१४ 
कुमारिक्त भह---०, ३९ एक सीमोसक 
संत का अवततक 8४;-द्भारा 


लिखित का तंत्रवाति क और एलोक 


बाति क, मीसांसा पर प्रंथ ६४७; 
--दवाशा पशहिंसा की पुष्टि ३९; 
-+हारा कर्मकांड का पुनरुजीवन 
श्र 

कुरते---१४ 

करक्ू---ऋषि. तिरवल्लुकर कृत 
तामिक का एक उत्कष्ट अथ १४० 

कुलोत्तुंग घोड़देव, १२० ० मील ढंबी 
सड़क बनानेवाला १६६ 

कुशिक २५ 

कुश्तियाँ--मल्लों फी ४२ 

कुसुमांजलि---उद्यनकृत, भरास्तिक- 
बाद का उत्कृष्ट ग्रंथ ८६ 

कुर्मशतक १३६ 

कृमिशास्र १२३ 

क्ृष्णमिभ्र का प्रबोधचंद्रोदुय पर 


छृपक--इनके संधों का उर्लेख स्छ- 
तियों में १७० 

कृषि १६३,--ऋरना पाप--जैनियों 
तथा बौद्धों का संत ४१, ४६; 
--संबंधी प्र'ध १३४६ 

केंची--( भुरित ), ऋग्वेद में ४३ 

काकशाख १९८ 

कोषवर्धल पर्चत & 

काप--सैस्कृत भाषा के, ८३; और 
केापकारों के नाम ८७ 

कौरुष्य २२ 

कौछमत--कपूरमंजरी में २८ 

खेती--की उत्नति (भूमि के नाप) 

वश्द् 

रंगधंशी राजा १४ 

शणय--हनका वर्णन, बौद्ध साहित्य में 
१७०; (संघ) कृपके| का १७०, 
+>लस्था € (पां।08 ) १७०; 
गड़ैरियों। के---१७०; व्यापारियों 
कै--- 4७० 

गणित शाघ्त्र--कफी अनश्नति--१०७ 
भारतीयों द्वारा आधिष्कृत, बीज- 
गणित, ज्यामिति श्रैर खगो छ--- 
११६ 

गणित शाख--भारतीय, काजोरी 
हारा प्रशंसा १०७, १०८; 
डी माँ्गन द्वारा प्रशंसा १०८; 
“के भिन्न भिन्न विपयों की 
सूची ११९; सरल गशित के 
आठ भियस ११६ 


( 5 ) 


गणेश की सूँड का वर्णन--माढछती- 
साधव से २६ 

गतिशाख ११८; भहसंडक संबंधी 
१$८ 

गधिया--सिक्‍्कों के उपथु क्त मास का 
इतिहास १६२ 

गरगे २२ 

गरुडध्वज--हेलियेदारनिित १८० 

गानभवन ४१ 

गीतसग्रोविंद---जयदेवक्त, गेय काब्य 
छ्७ 

गुफाएँ--दे। प्रकार की चैद्य और 
विहार १७४ 

शुरु ११ 

शुह ७ 


पिद्धांच का टीकाकार १०४ 

चरक्क 44५; लेटिव मैं---4 २५, सैरैपि- 
यन द्वारा प्रामाणिक भाना 
जाना १२६ 


चरक-सेहिता--अग्निवेश के आधार 
पर ३३६ 

चरिन्न--की उज्ज्वछता, भारतीमीं 
के ६२; मेमस्थनीज का मत ६२) 
हुएल्संग का भत ६३; अलू इृद- 
रिसी का सत ६४; शम्सुद्दीन भर 
अब्दुछा का मत ६३; मार्को 
पाले। का मत ६३ 

चारवाक १००;०-सैप्रदाय २०, २८; 
--हे सूत्रों का कर्ता बृहस्पति &्८ 

चालुक्य १9 


गोवर्धनाचार्य---ह्त ध्वन्यालेक प३ चिकित्सा--पश्च की, मनुष्य की १६८, 


गौतम बुद्ध ६ ६, १०, ३२ 

गौडवहे।--में मनुष्य तथा पशुओं 
की बलि ६२ 

प्रंधलिपि---तामिक्त की नवीन छिपि 
१४० 

प्रासस॑स्था १४३; इनकी निर्माणपद्धति 
१६४ 

आमसभाएँ १९३ 

घारापुरी २१ 

चंज्रगोमिन--कत चांद्र व्याकरण म 

चक्रपाणिवत्त-सुश्रुत और चरक का 
टीकाकार, चिक्षित्सा-सार-सँग्रह 
का लेखक ११४६ 

चतुर्वेद पथूदक स्वामी--बाह्मसफुट 


शल्य तथा बसका चिह्वान्‌ जीवक 
१२० 

चिकित्सासार-सैग्रद -- चक्रपाणिकृत 
१4६8 

चिकित्सा शाख्द--अरब का १२४ 

चिकित्सालय १२९४ 

चित्तौड़ का किछा २१ 

चित्र--जोगी मारा! गुफा के १८8; 
गु॒फाश्रों की दीवारों पर--१८३, 
अजंटा मैं---१८४ 


चित्रणकछा--भारतीय, थइस्स का 
सत १८८; डेल्ली टेल्ीग्राफ का 
संत. १८म,--क्ी. विशेषता 
( भावप्ाधान्य >. १8०;-पर 


( २०० ) 


हैवेछ का मत १६१; अर्जंदा फी 
गुफाशों भें--१४१; अफिय 
द्वारा मशंसा १४७; सिततन 
नवाधल में --१८६ 

चित्रशालाएँ ११ 

चीर फाइ--संबंधी शख्र तथा यंत्र १९० 

चुनाव--सार्वजनिक १९४७ 

घुंगी कर १४८ 

चैत्य १७४ 

चेक १३, १४ 

छुंदःशाख--फे अ'थकार तथा ग्रंथ ८३ 

छंदावद्ध लेख---इनकी प्रचुरता ८७ 

छूतछात--का अभाव, मिन्‍न भिन्‍ग 
चरणों! में €० 

ज॑गम २४ 

जयदेव--कत गीतगोविंद ७७ 

जगन्‍नाथ १६ 

जयसिंह---( सिद्धराज ) १९ 

जलछूविहार---१ २ 

जातकमाह्ता--का अ्रध्ययन १४४ 

जाति--पर हुएन्संग का मंत---४७ 

जातिभेद्‌--बढ़ने फे कारण ४३;-- 
का अ्रभाव, क्षत्रिय वर्ण में ४६ 

जातिरया--अस्पृश्यों में, 'चाण्डाल और 
सतप ४८; शूड्रों की--, पेशों 
के अ्रजुसार ४७; उपनामी 
का जातियों में परिणत होना 
१ 

जादू ठोना--प्रभाकरवधेन की बीमारी 
में बाण का वर्णन ६१;--पर 


विश्वास, बाण क्री कादंबरी 
में ११; अधथर्ववेद मे ६१ 

जैत--इनकी पाठ्शाल्ाएँ १३; इनकी 
नसरकारबविधि १३;--धर्म (देखे 
घर्ग ) 

जैनमत--का प्रचार, दक्षिण सें १३ 

जैन महाराष्ट्री--महाराष्ट्री प्राकृत करा 
एक भेद १४६ 

जैनियॉ---पर अत्याचार १४ 

जैमिमि ६३ 

जागीमारा--गुफा के चित्र १८६ 

ज्या और उत्कम ज्या--क्ी सारशियाँ 
११७ 

ज्योतिष--बेद्‌ का एक शग १०२; 
बेदें। में--( दिन-रात होने का 
कारण ) १०२; फलित ज्योतिष 
१०६, १०७; भ्रल्बेरनी द्वारा 
उतलेख १०४९; 'ीन में प्रचार 
१०६; प्रोफेसर विक्सम का सतत 
१०६; भारतीय श्र थूतानी 
ज्योतिष की समानता १०३; मक्चृन्न 
और कालनिर्णय का ज्ञान १०२; 
भारतीय ज्योतिषियों का श्रब 
में बुछाया जाना १०६; छल 
का लछल्लसिद्धांत १०७; घुद्धशग 
संहिता, ज्योतिष पर अधि १०३; 
सुरीयपन्नति, ज्योतिष. पर 
अ्ंध १०३; सूयसिद्धांत १०३; 
उस के चार भाग १०९; सिंदा- 
चाय्ये ज्योतिषिद १०३३ सिंह 


(२०१ ) 
हिंद, भारतीय ज्योतिष का दृशकुमारचरित--४ंडी कृत ८० 


अरबी अनुवाद १०४ दशरातन्न यज्ञ ८ 
तक्षण कछा--१७४, बाड़ील्ी के मंदिर दर्शय--अध्ययनार्थ यूनानिश्रें का पूर्व 
की--,कर्मछ ठाड ह्वारा उसकी की यात्रा करना १०१; प्राच्य 
प्रशंशा १७७; फरस्यु सन द्वारा दर्शन पर श्लेगेछ का भत १०१; 
प्रशंसा १७७ हंदर का मत्त १०२; अनीश्वर- 
तबरी--एक इतिहासलेखक १०४ वादी ६७; बौद्ध दर्शन पर हिंवू 
तकेशाख--पर॒ मैक्स डँंकर की दर्शन का प्रभाव ६; प्राध्य दृ्शन 
सम्मति १०२ का ग्रीक दुर्शन पर प्रभाव १०१; 
ताध्पयंपरिशद्धि---उद्यनाचाय. कृत उत्तर मी्सासा था वेदांत देशेव 
मे .। 8९; वैद्व--६६, ६४8; जैन--- 
तामिल्त भापा--सबसे मुख्य ऋषिड़ &8;--के छुः संप्रदाय म७;-- 
भापा १४०;--में लिखे अ्रथों के की उन्नति ८घ७ 
नाम १४० दशगुणेत्तर सेख्याक्रम ११२ 
ताप्य---रेशमी चघोगा ४३ बामेद्र कृत--हलुसज्ाटक ८२ 
तिसुयान संग्रैध २४ दार्शनिक उन्नति--का सिंहावलेकन 
तिलकमंजरी--धनपाककृत ८० १०० 
तीथंकर--१ ०, १२, १४ दास प्रधा--हिंदू' समाज में ९६; मनु, 
तोछकाप्पियम--तामिल का सबसे याज्षवलकय स्सृतियों में---१६;१४ 
प्राधीन व्याकरण १४० प्रकार के दासों का उद्लेख, याश- 
स्यौह्ार--हिंढुओं में प्राधान्य ११ चढक्य स्मृति के दीकाकार विज्ञा- 
श्रयी १३३ नेध्वर द्वारा २६; दासों की 
प्रिकांडशेष--पुरुषोत्तम बेव कृत, अवस्था ६०; दासों की सुक्ति, 
अमरकेाष का परिशिष्ट प& याज्ञवल्क्थ तथा नारदस्सति में 
भ्रिकुचक शास्र १११ ६०; दास की मुक्ति का उल्लेख, 
ब्रिकेशमिति ११७ मिताक्षरा में ६१; दासों और 
अिसूर्ियाँ २० सेवकों में अ्रभिन्नता ६१ 
दंतशंकु १२१ दाहक्रिया १२२ 
दंड॒ १४९ दिकपालों का उतलेख, पतंजलि के 
बंडनीति १३३ महाभाष्य में ३१२ 


में०--२६ 


( २०२ ) 


दिरेवर १२ 

दिल, माग---मध्यकालीन न्याय का 
अचत्तेक ६० 

दिव्यसाक्षी--( 0700॥] ) की भ्रथा 
१५३ 

देवदतत नागवंशी & 

बेबधिंगरि उमाश्रमण १३ 

वेलेत्सब ४२ 

चूतगृह ५२ 

ब्विड--भाषाओं का साहित्य १६8; 
ओऔदीच्य, कचिडों का भेद ४४७ 

ब्रापि--्युद्ध के समय पहिना जाने- 
वाला सिया हुआ वस्न्न-त्ायण 
श्र 


ब्राविड़ी भाषा ७४ 
द्रारसमुत्र के यादव १८ 


हौतचादु १०० 

धर्म--शल्र की ध्यापकता १३१;--की 
शिक्षा १४६;---शाख १३१; 
जैन धर्म १४;--का प्रचार १९; 
“+--की प्रगति १०;--का ह्रास 
१३६, १४;--का लिपिबद्ध होना 
१४;--के तीन रक् ११;+--के नो 
तत्व १०+--के सिद्धांत १०; 
बैद्ध धर्स १५, १६, ६६;--का 
पत्तन ८/--में च्रुठियाँ ८/--के 
भेद ३) आरंसिक---९;--का 
संध्यम पथ ४;--के सिद्धांत 
४;--क्षी विशेषता ४;--में 
ब्रिरक्ष ६;--में सेप्रदाथ ४; 


जैनधर्म का पार्थक्य १२; 
घर्मपरिषदू, बलभी की ११३ 
घर्मलेख, . 'प्रशोक का १२ 
वेदिक धर्म १९;--के सिद्धांत ६, 
१७; धर्मसम्मेछुून--हुएन्त्सेंग 
द्वारा वर्शित---५१; हिंदू धर्म 
१६;--के. प्रधानभूलत अ्रैश, 
ईश्वर और पेद पर श्रद्धा ३९; 
परधमियों की ओर सहिष्णुता 
के उदाहरण ३८;--में सहि- 
प्णुता ३७;--के सासान्‍्य अंग 
३३;--का प्रभाव, बौद्ध धर्म पर ९ 
घर्मोतर---न्याय बिंदु का दीकाकार8 ० 
घातुधिज्ञान--पर भ्रध १8३ 


धार्मिक जीवन--में प्रायश्चित्त का 
महत्व ३४ 


घार्मिक स्योहार--अलूबेरनी फा वर्णन 
१8 

धार्मिक स्थिति का--सिंदावलेकन 
8७ 

धार्मिक--सहिष्णुता ३७,--साहित्य 
भें परिपततेणन. ३४;---साहित्य, 
शैवों का २९ 

घेती ४७ 

ध्वन्याब्रेक--नोवधैनाधाय कृत ८३ 

नकुलीप २२ 

नगर-ससाएँ---( म्युनिशिपेल्ठ दिया ) 
१९ 

नदसूच--शिलाली और क्ृशाश्व के 
१२६ 


(२०३ ) 


नरह॒रितीध १६ 

नलचंपू--त्रिविक्रमभट्ट कृत ८३ 

भलेदय ७६ 

मागरसबैस्त्र--घौद्ध, पत्मश्नी कृत 
( कामशाखखर पर ) ११८ 

नागरी बर्णमाक्का २७ 

भाव्यतियर्मी के प्रथ १२६ 

नाव्यशार्र--भरत का ११६ 

ताटक--और उनके. कर्ताओ्ं की 
नामावली मई 

नाठकयूह ५३, 

नाछ॒दियार--तामिक्ल का प्राचीन- 
तम प्रथ १४० 

मिध॑द १२६ 

निर्वाण ४ 

नीतिसार--कार्मदक कृत १३० 

सलुत्य--१२६, खस्रियें। के विशेष शिक्षा 
१8३ 

सैयायिक--सुबंध॒द्वारा उक्‍लेख म8 

नौशाख---नौ निर्माण पर १३४ 

8६६, १००; आचीम न्याय 

8६०; मध्यकाल्लीन स्याय ६० 

न्यायबिंदु--का टीकाकार, धर्मोत्तर 
8०;धर्मकीति कृत--$०; नवीन 
न्यायसेग्रदाय. का अ्रभ्युद्य ६० 


स्याय 


न्यायद्वारतारक शाख---नागाशुन कृत 
१४४ 
न्याय-ध्यवस्था--थाक्षवल्कय॒ वर्णित 
१७९४ 


स्थायदर्शन प८ 
हे 


स्यायसूत्र--वात्सायन कृत ८६; इसके 
भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर 
मे 

स्यूटन १०९, १६७ 

पंचतंत्र---उसके अनुधाद ७६ 

पंचमहायक्ष का श्रधिकार---शूज्ों को 
(पातंजल सहाभाष्य) ४६ 

पंच महात्रत ११ 

पंचरात्र संहिता--भागवत संप्रदाय का 
सुख्य ग्रंथ १७ 

पंच स्कंधें का सैध ४ 

पंचलायक--ज्येतिरीभ्वर कृत (काम- 
शास्त्र पर) १९८ 


पंचायत का प्रभाव १९९ 

पंचायतन---पाँच मुख्य उपास्य देवता 
श्र 

पंचायततन पूजा--परस्पर एकता का 
परिणाम ३७ 

पतंजलि १६ 

पद्मनाभतीथ १६ 

पदार्थ ध्मसैप्नह--अशस्तपाद कृत 
( कैशेपिक संप्रदाथ का भामा- 
णिक ग्र'ध ६१;--का व्यास्याता, 
श्रीधर 8६१ 

पर्दा विषयक घटना--हुएल्संग ६६ 

पदा--का अ्रश्षाव ६९;--अश्रस्तत्व 
नाटकों में नहीं ६६; प्रचार, 
सुसलमानों के बाद ६६; राज्यश्री 
का हुएन्त्सेग से मिलना ६६ 

परमसाझुवाद--वैशेषिक का 8१ 


(२०४ ) 


पशुपक्षियों---फा शेक ४२ 

पौशुचिकिस्सा---१ २२ (देखा चिकित्सा) 
“पर लिखे भथों की नामावली 
११२;---संर्बधी संस्कृत प्धों 
का फारसी सें श्रनुवाद १२४ 

पशुविज्ञान १११ 

पशुहिंसा की पृष्टि, कुमारिल्न द्वारा 
५ 

पांड्य १४ 

पाणिनि १६;--छैशा नैयायिक शब्द 
की ध्युत्पत्ति म७;--में आदर 
भाव, भद्याभाष्यकार का ७४; 
“द्वारा सैस्कृत का नियम में 
जकड़ा जाना ७४;--के व्याकरण 
पर वातिक तथा मसहाभाष्य 
प९;--दवारा शिलाली और कृशा- 
श्व के नट्सूनों का उल्लेख ८१ 

पारा--अलछबेरूनी का उछ्लेख ११६8 

पाश्वाश्युद्य काव्य--में मेघदूत का 
समाविष्ट होना ७७; मिनसेन 
क्रूत ७७ 

पिरोह--दुर्शन श्रध्ययना्थ भारत 
आया १०१ 

पुनजन्म ४ 

घुनविधाह---पर पराशर का संत ६८; 
“पर अ्रढ्ृबेर्मी का मत ६८ 

पुराण---अदारह २६;--का अ्रचार३8 

पष्यमिन्न पे 

पूजा--गणपति की २६, गणेश की 
श्८म गणेश शअ्रविक्रा की श्ा 


प्रिदेध की २६; शक्ति की २७; 
सू्थ की २६; सूथमूतियों की 
भगों हारा, ३०;स्‍कंद की पमाहि 
के ्रलखंड भें २६; सकंदु या 
कातिकेय की २६ 

पूर्वभीमांसा---8६३, १००;--की ध्यु- 
ध्पत्ति ६६ 

प्रृथ्वी फे गोछ होने का प्रप्तिपादुन 
१०९ 

पेशसू--भाचने के रामय चख्र विशेष ९ ३ 

पेधागोाश्स--दर्शनाध्ययनार्थ भारत 
आया १०१ 

गजातंत्र राज्य (गणराज्य) १५१ 

प्रद्युज्--ज्ये।तिविंद ३०३ 

अवोधचंत्रोद्य--क्ृष्ण मिश्र का पर 

प्रमाण--चार प्रकार के पय 

प्रमेष--सैस्या रे। बारह ८ 

प्ररधानम्रयी---( बेबांत सूत्र, उपनिपद, 
गीता ) ६५ 

प्राकृत--बरेछ घाकछ की भाषा ७४| 
“+के काप १३६;---के ध्या- 
करण १४म;--फे भेव ११९; 
पुरानी--१६४७;. प्रचक्षित-- 
अशेक की धर्माज्ञाएँ १३४४-०० 
लेखकों फे नाम; क्रम॑जरी में 
१३६;---साहित्य १8७ 

प्लिनी--भारतीय काल पर १६६; 
भारत के रत्नों पर १७३ 

फ्लीट २४ 

बर्जेश्ष इ---नीशेरथा का समकालीन, 


( २०४) 


भारत भे विज्ञान सीखने आया 
११६ 

ब्रक्षि--मलुष्य और पथ की ६२ 

ब्रसच २४ 

बसव पुराण २४, १४१ 

ब्रहस ११ 

वाशश्ट्ट ६, २३+--का पुम्र पुकिनभटद्ट 
घ०;--क्ृत कादंधरी और हषे- 
चरित ८०; शूत्र खी से उत्पक्ष 
ब्राह्मण के पुञ्र का उछलेख ४६; 
हफ॑ के जन्म पर कदियों के छोड़ 
जामे का उल्लेस १६४ 

बीजगशित ११४; काओरी का उछ्लेख 
११४; के झरब में प्रचारक, भूसा 
और याकूब ११६ 

छुद्द--विष्णु का नर्वा भ्रवतार---७, 
अतीत---६; भावी--५; वर्तमान 
नजर 

बृहतूकथा--गुणाव्य कृत ७६,१३१; 
उसके संस्कृत भ्रज्ुवाद ७३,११६, 

ब्रृदत्‌ कथार्ममरी--छेमेंद्र, कृत ७६ 

बृहतू कथा श्छोकसैग्रह ७६ 

बृहजथ--मौय॑ंश का श्रेतिस राजा 
पे 

बुहस्पति---घारवाक संप्रदाय फे सूत्रों 
का कर्ता ध्म 

मोधिसत्य ६ 

बौद्ध &८;--प₹ अ्रत्याचार प;--धर्म 
( देखे। धर्म )--मिक्ुओं में 


ब्रह्म ६६ 

ब्रह्मगुप्त--ज्येततिष का विद्वान, उसके “ 
ग्रंथ १०४ ४ 

बरह्मदेव का करस॒प्रकाश १०४ 

ब्राह्मण--अछुजैद द्वारा उक्लेख ४०; 
अल्मश्तऊदी का उल्लेख ४१;--- 
के कत्तैब्य ४७१,--का रामाज से 
स्थाव ४०;--सभाएँ १४४॥उप- 
नामों का अयेग ४३; गोत्र तथा 
उपनामों के साथ उल्लेख ४३; 
--के भेद, शाखा और गोत्र के 
अलुसार ४३; पंचगाड़ और पंच- 
क्षबिडू ४७;--के श्राव्म सरणोपाय 
के उदाहरण ३३;--में प्याज 
लहसुन वज्य €८;--में भांस- 
भक्षण ६८--का अन्य चर्णों के 
हाथ का बना भोजन खाना ६० 

भक्तिमार्ग ६, १६, १८ 

भक्ति--राम की--१८; वासुदेव की 
--१$६; शिव की--+२० 

भठनारायण--छत वेणीसंहार ८२ 

भट्टि काव्य ७६ 

भद्दोत्पछ--वराहमिहिर श्रौर उसके 
पुत्र के भ्रथों का दीकाकार १०७ 

भगवदूगीता १६ 

भदत ६ 

भरत हरि--के अध ्९ 

भरत--क्रृत नाव्यशास््र ८१ 

सबसनिर्माण शास्त्र १३६३ 


मतभेद ९;--सिद्धांतों का खंडन ७ भवभूति २३;--के ग्रंथ म१--के 
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मालती माधव में बलिदाम का 
अहलेख ६२ 

भविष्य प्राण--में सफर के जन्म 
आदि का घर्णन १२३ 

मधिसयत . कहा--धनपाल . कृत 
१४2७ 

भख्री---चमड़े की, वैदिक साहिब्य में 
34 

भागवत संप्रदाथ--का भुख्य अध पंच- 
रात्न संहिता १७ 

भारकशयाय १०३, १०७, ११७, 
११६ 

भास ७९ 

भूगोल ११८ 

भूतभाषा--के प्रचार संबंध में राज- 
शेखर का मत १8६ 

भूश्रसण--के सिद्धांत का विरोध 
१०४७ 

शगु झुसि २२ 

भोज कछृत--बंपूरासायण ८१ 

भोज--अपबनों भें ४२ 

भोजन ९०,--पर इत्सिंग का मत 
१७)---अछ इदरिसी का सत 
४७;--हुं पुन्टसंग का मत ४७ 

भौतिक उन्नति ४० 

मंख--का श्रीक॑ठचरित १५२ 

मंडनमिश्न--की विदुपी पत्नी ६४ 

मंन्नी १६४२ 

संत्रिपरिपद्‌ का शासन में अ्रधिकार 
१९२ 


मंदिर--के स्थानों का उतलेख ३१७७; 
आये तथा ब्षिण शैली के--- 
१७३; घाल्ुक्य शैल्ली के---१७६; 
महमूद गजनवी का उल्लेख 
पछ८|--की. अशंसा ७८; 
राजशेखर का शिव संदिरि २९, 
४१, ३७३ 

मंग ब्राह्ण--फा शाकद्वीप से आना 
३६०; भ्रक्बेरूनी का बदलेख ३१ 

मसंढठों--की स्थापना ३३;--ड्वारा 
अक्षतवाद का प्रचार ६७ 

मद्रिपान--पर अछ ससऊदी #€८ 

भदुरा १३, १४ 

मंध्च २० 

मध्वाचाय १६;--का जैमिनीय स्याय- 
माछा भिख्तार १४७, ६९;--का 
तर्वसंस्यान ६&६/--का द्लोतवाद 
&८;--ओ ह्लतप्रतिपादक भाष्य 
एस--के शिष्य ३६ 

मसनुस्यृति---तथा उस पर दीकाएँ 
१३१ 

सनेविशज्ञान--पर बेसेंट क्यी सम्मति 
१०२ 

मम्मठाचाय--क्ृत्त कराष्यप्रकाश छईे 

सह्॒याद्मम-का साहित्य १४१ 

महमूद गजनवी १७३ 

महानिर्वाण ९ 

महाभारत--का तेलगु में अनुवाद 
१४१ 

महाभाष्य--का अध्ययन्त १४९ 
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मंदायान ६;--पर प्रभाव, 
गीता का ६ 

महाराष्ट्री भाकृत--में लिखे ग्र'ध 
१8६; प्राकृत का एक भेद १३६ 

गहाचीर ६, १०, १२ 

महासुत साम जातक १४४ 

मांसभक्षण--पर मसऊदी &४७;--का 
स्घ्॒ति तथा आह्यणों में पढलेख ९७ 

सागधी--श्राकृत का भेद्‌ १३९ 

सातृका--सात शक्तियाँ २७ 

साधव २३ 

साधवतीर्थ १६ 

मालतीमाधव २२ 

साथा ३६;--का वर्णन, गौड़पाद की 
कारिकाओशों में ६९;--वाद के 
सिद्धांत का प्रभाव 8८; वेदांत 
सूत्रों में ्रभाव ६९ 

माको पेले। ६४ 

मिताक्षरा--विज्ञानेश्वर कृत १३२; 
“-में दासों की सुक्ति का उब्लेख 
६१ 

भीमासा--त्याथ फा ससानार्थक शब्द 
8१३;--शारुत्र 8१ 

मीमांसकां--के दो भेद ६४ 

झुकदमा--अल्बेरनी का उल्लेख 
१६२ 

शुदसाद कासिम शेप 

सूर्तियाँ १७३; उत्तकी कह्पना का 
प्रवाह ३९; भ्रष्ट दिकपाल्लों की--- 
४९; गशपति की--२८, २९; 


भगवतत- 


बुद्ध की--६, २०; ब्रह्मा की-- 
२९, २९; छकुलीशा की--२२; 
किष्यु की--२०. शिक्ष की-- 
२०, २१; शिव की त्रिमूति--- 
३१; सूर्य की--१०, ३१) सूत्ति - 
पूजा १६; सैकर्षण और बासु- 
देव की---१ ६९ 

शुगपक्षि. शाघ्त्र--हंसदेव लिखित 
१२४ 

मेगास्थनीज १९, १६५ 

मेले १६७ 

मोक्ष २९;--ही प्राप्ति १& 

यंत्र--हनकी संख्या पर सुभुत भर 
वाग्भद का झत १२१; वर्णन 
१२१ 

याँप्रिक उन्नति $८२ 

याश्मथक्क्य रखृति १३१,१४४९ 

गेग ६३, १०० 

भेोगदुर्शन 8२ 

येगसारसंग्रह--विज्ञानभित्तु का ६३ 

येगसूध्--पर व्याससाध्य, वाचस्पति 
मिश्र की ठीका &३;--पर टीका 
राजा भोज की 8६३ 

येग शाख--में तंत्र और काच्यध्यूह 
का विस्तार ६३ 

रक्परीक्षा--पर ग्रंथ १३१ 

रतिरहस्थ--फोका पंडित का १५८ 

राघव्पांडधीय--फर्विराज कृत ७७ 

राज्यवर्धन & 

राज्यभश्री--क्री शिक्षा का उल्लेख, बाण 
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हारा €४;---का छक्षित कछा की 
शिक्षा ६६ 

राजनीति शाख १३०; नीतिवाक्यास्त 
“>सेगदेय सूरिकृत १३०; 
साहित्य के प्रथा मैं---१३०; 
महाभारत फा शांतिपत १३० 

राजनीतिक स्थिति --स्त्रियें! की १९६ 

राजमुद्गाएँ १९७ 

राजशगांक ( करण )--भेजदेव कृत 
१०७ 

राजराज चोछ १४ 

राजशेखर--कृत नाटक र्,८र 

राजसि'ह--पर्छव शासक २४९ 

राजसूय यज्ञ ८ 

राजा--क कतैब्य १९१ 

राम-भक्ति १८ 


रामाहुन १७, १८४, १६, ६8६, 
६७, 

सुग्विनिश्चय--या माधवनिदान 
११६ 

सत्र शक्तियाँ २७ 


रेखागणित ११६,११७, 

शेमक सिद्धांत १०३ 

लकुदीश २२;---के शिष्य ३२ 

छल सिद्धांति--कछण्छ का १०७ 

लछछ्ित कल्ता--विपयक रत्नावली में 
उरलेख १५ 

लाटयायन--क्ृमिये और सरीरूपों 
का विद्वान १२४ 

छाटायाय --ज्योतिबिद १०४ 


हिंगपुराण २१२ 

लिंगायत--( वीर शेव ) २४;--का 
अबर्तक, एकांत २४ 

लछीलायती--भास्करा चाये कृत ६४ 

चनस्पतिशास्र --के काप ११६ 

चराहमिहिर--फी पंचसिद्धंतिका 
१० ३, १6० 5, १०७ 

वण--हुपन्त्संग का उछलेख ४०; 
अलबेरनी का उल्लेख ४१, 
४२,४८;चारों घणों का खाना- 
पीमा ६० 

चर्शाश्षस व्यवस्था--का विशेध ४०, 
६ 

चरुण--सहागुप्त फे खंडखाद्य का 
टीकाकार १०४ 

चर्सतेत्सब--रत्नावल्ली में ९१ 

चसुशुप्त २३ 

घरा--हुएन्संग का वर्णन ४४७; बाण 
का वर्णंण ४४ 

घाकाठक वंशी & 

वाग्भइ--( तेरह प्रकार के शक््य कमे 
सानता है) १९१३० कृत अष्टांग 
सैप्रह ११३६;---क्ृतत अ्रष्ठ| गहृद॒य- 
संहिता ११६ 

चाह समग्र ७३ 

चाचरपति--का. चापीय 
निकालने का साधन ११८ 

चाचस्पति मिश्र--उथ्यौतकर का टीका - 
कार म8 

बादयों--की वैजश्ञानिकता १३२,-- 


पु 
घनछन्र 
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के नाम, चेद भें १६१ 

बार्ता--( प्रथशाख ). १३९--पर 
अध--१३२,१ 8 ३ 

वचासबदत्ता--सुबंधु कृत ८० 

वास्तुविद्या १५९ 

चिजयनंदी--(ज्ये।तिवि द्‌ ) १०३ 

चिजल--कछचुरि राजा २४ 

विनयावि्त्चि--गणित का पंडित ४४ 

विमान--का घर्णुन १०३ 

विवाह--अनुछोस ४६; उदाहरण 
४६;--की परिमिति, उपजातियों 
में श८५, ४८, ५०; प्रतिकोम 
9४६; --के अवसर पर कन्या की 
आयु ६७;--वयस के संबंध में 
कुछ उदाहरण ६७; बहुविवाह' 
की प्रथा ६७; बल्िविवाह ६७; 
विधवा-विवाह ६७, ६८ 

विशाखद्त्त--क्ृत सुद्दाराचस ८२ 

विशिष्टाह्रौत्‌ १८, २१ 

विष्णु--के श्रवतार १७ 

विष्णुषर्धन १४, १५ 

विध्वविद्याहय १४२; मठ था विद्या- 
छयों की संख्या १४२; ततशिल्ता 
का-१४४;नाढंद्‌ का-१४२,१४ ४ 

विह।र १७४ 

विज्ञानस्कैध ४ 

विज्ञानेश्वर---१४ प्रकार के दासों का 
उद्लेख ४६ 

बुद्धश्ग्सदिता--ज्येतिष पर ग्रंथ 
१०३, १०६ 
म०- २७ 


वेद ३३ 

वेदात ६६, ६७, ६८;--सूत्र व्यास के 
8९५;--पर भागुरी कृत भाष्य 
$९;--का साम्य, जेनेफिनस 
और परमैनिडस के सिद्धांतों से 
१०१ 

बैजयंत्ती कोप--याद्वभद् कृत घ७ 

चैतात्य पर्वत ११ 

चैताल-पंचवि शति ७६ 

वैदिक धर्म ३ 

वैदिभी शातकर्णो ८ 

अल्मनसूर--बैद्यक अ्र'धों का अरबी से 
अनुवाद करनेवाक्ा १२६ 

चैधक---का विकास, बैद्धकालछ में 
११८ 

घेशाली १० 

बैशेषिक--ताम की व्युत्पत्ति &१; 
--दशैन, कणाद कृत ६०, 8६ 

वैश्यो--क्रे कार्य ४७६; पर हुएन्स्सेंग 
४६;-- का कृषिकायु ४६ 

वेश्यारपेरूमई--ब्यापार विषयक ग्र'ध 
१8४ 

व्यवसाथ--लछोहे का १६८, १६९; 
भारतवर्ष में १६७; बस का-- 
१६८ 

व्याकरण---के ग्र'धों के नाम ८९; 
का महरुव ८९; चाँद्र ब्याकरण--- 
चंद्रगोमिन कृत ८१;--के ग्रथों 
का वर्णन, इत्सिंग द्वारा १४३; 
>-का अ्रध्ययन १४४ 
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व्यापार--जरकूभार्ग से १६९, १६६; 

“. स्थक् भार्ग से १६६,१६७ 

व्यापारिक नगर १६४९ 

व्यापारी सभाएँ १४३ 

व्यापार--की रा १५४६;--सैबंधी 
अ'थ वैश्यारपेरूमई १३७ 

ब्रत रखना--अ्रक्वबेरनी का उल्लेख 
१७ 

शंकर--७, १८, १8, २३, २०९, ३४, 
३६, १७, ६५, ६४६, #्८ 

शंकरदि्ग्विजब ७, २३ 

शबरस्वासी--क्रा भाष्य, जैमिनि के 
सूत्रों पर ६४७ 

झरीर विद्य! ११६ 

शरात्र पीता--बात्स्थायन के काम- 
सूत्रों में ४८; सुलेमात का 
उल्लेख €८ 

शल्यविद्या--छुअ्तत भें १२०; भहा- 
भारत में उत्लेख १९०, विचय- 
पिडक «के महावरग भें १२०; 
ओजप्रबेध में १९०,--की प्रशंसा 
१२७ 

शख््र १२०, १२१; एनीपदशसतर ११९ 

शातिपर्ष---( महाभारत का ), राज- 
नीति का उत्कृष्ट ग्रंथ १३० 

शाकठायन--एक ( जैन ) वेयाकरण 
मर 

शाक्ता--फे भेद---फै छिक और सम- 
यिन्र २७; काढामुख ( शक्ति 
पूज/ का एक संग्रदाथ ) २७; 


भैरवीचक ( शाकतों का एक मंतत- 
ब्य्‌ ) ए्छ 

शाखा--फलित ज्योतिष से संबंध 
रखनेवाढ्व पक भाग १०६ 

शामूछ---छत्ी कुर्ता ६३ 

शाज्नंधरसहिता--शाह् घर कृत ११६ 

शाख्यार्थ की श्रथा १४६ 

शासन कार्य--हुएस्लैग का पर्णन 
4९१; शासन अबंध १५४६;शासम 
के मुख्य विभाग १५३; शासन- 
पद्धति १९१; प्राचीन तामिछ की 
शासन पद्धति से परिवर्तन १३६१ 
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